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नमाजे गौसिया जो सलातुल-असरार के नाम से मशहूर है 
हल्लुल-मुश्किलात के लिये इकसीर का असर रखती है। इस नमाज़ के 
हर अमल पर मुख़ालिफीन को ऐतिराज़ है, बिल-खुसूस ग्यारह कृदम 
चल कर बगदाद की जानिब आने जाने को शिकें अजीम से ताबीर 
करते हैं। फकीर ने इस रिसाले में उन के हर ऐतिराज़ का दनदाने 
शिकन जवाब दिया है। ये सारा फैज़ है “इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस 
बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि” का वर्ना PIAA 
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विलादतः 

महबूबे सुब्हानी कुत्वे रब्बानी मुहियुद्दीन अब्दुल-कादिर जीलानी रजियल्लाहु 
अन्हू जब हज़रत अबू सालेह के घर पैदा हुए तो शम्ओ नूर (गौसे आज़म) 
ने दुनिया को चारों तरफ रौशन कर दिया, जिस से दीने मुस्तफा 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रौनक व बरकत और ताज़गी नसीब हुई। 
आप रजियल्लाहु अन्हू चूंकि माहे रमजान में पैदा हुए, इसी वजह से आप 
इस मुकृह्दस महीने में दिन को वालिदा माजिदा का दूध नहीं पीते थे यानी 
आप रज़ियल्लाहु अन्हू पैदाइशी तौर पर रोजा दार थे। 

तालीमः 

हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हू मदरसा-ए-निजामिया बगदाद में जब 
तालीम मुकम्मल कर चुके तो इबादत व रियाज़त की आदत डाल ली। 
पहले एक साल मदाइन के खन्डरात में दिन रात जियादे हक में बसर 
किया। फिर बरसों तक इशा के वजू से सुबह की नमाज़ पढ़ी। २५ साल 
के मुजाहिदात के बाद आप ने शेखुश-शुयूख अबू सईद मखजूमी 
रजियल्लाहु अन्हू के दस्त पर बेअत की और सुलूक में बहुत बड़ा मकाम 
व मर्तबा हासिल किया। 

मुहियुद्दीन: 

आप रज़ियल्लाहु अन्हू वह हैं जिन्हों ने पैदा होते ही खुदा के फर्ज करदा 
रोज़ों को अदा किया, फिर जब बालिग हुए तो आप ने शरीअते इस्लामिया 
पर आने वाली जुलमात को खूब साफ फरमाया, यहां तक कि निजामे 
मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पर निफाज़ हो गया 
और दीन को हयाते नौ नसीब हुई। इसी लिये आप को मुहियुद्दीन कहा 
जाता है। आप को मुहब्बते इलाही में वह कमाल हासिल था कि इश्के खुदा 
वंदी आप की हर अदा से जाहिर होता था। अब्दुल-कादिर जीलानी 
रजियल्लाहु अन्हू मनज़िले वहदत में मुस्तगरक थे कि बस खुदा ही खुदा 
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आप को याद था और गैर से आप बिल्कुल बे-ख़बर थे। 
दीन जिन्दा कर दियाः 

एक मर्तबा महबूबे सुब्हानी एक गैर आबाद सुनसान जगह से गुजर 
रहे थे, ये वह ज़माना था कि जब आप इख़लास व वफ़ा और तलबे 
सादिकृ की ला-तादाद मिसालें कायम करके हरीमें कुद्स (खानए कअबा) 
के महरम और ला-मकां की वुस्अतों के शहबाज़ बन चुके थे और खुसूसी 
नूरे बसीरत हासिल होने की वजह से गैर महसूस हकाइक व मआनी को 
महसूस सूरत में देख सकते थे। 

आप रज़ियल्लाहु अन्हू ने एक कमजोर और खस्ता हाल बूढ़ा रास्ते में 
लेटा हुआ देखा, उस के चहरे पर मुर्दनी और वीरानी छाई हुई थी मगर 
आप को उस पर बे-इख्तेयार प्यार आ गया। गोया कोई अपना ही अज़ीज़ 
और महबूब हो। आप उस के सिरहाने पर खड़े हो गए। मसीहा को 
महरबान और सर पर खड़ा देख कर जां ब-लब (मरने के करीब) मरीज 
ने आंखें खोल दीं, जैसे उस की जान में जान आ गई हो और वह जान 
गया हो कि अब शिफा याब और तन-दुरुस्त होने में कुछ देर नहीं। 

बूढ़े ने लरज़ता हुआ कमजोर हाथ बढ़ाया, आप ने मज़बूत होथों से 
थाम लिया। बूढ़े की रगों में बिजली की सी तेज़ रव दौड़ गई और जिस्म 
में तवानाई अंगड़ाइयां लेकर बेदार हो गई। देखते ही देखते उस के मुरझाए 
और सूखे चहरे पर निखार आ गया। कमजोरी और ना-तवानाई जाती 
रही। सुस्ती व काहिली ख़त्म हो गई और कमजोरी का निशान तक न 
रहा, जो अभी थोड़ी देर पहले मौजूद था। 

आप रजियल्लाहु अन्हू ने उस की बदलती कैफियत को महसूस किया 
और इस मोजिजाना तबदीली पर हैरान रह गए। बूढ़े की जगह खड़े अब 
खूबसूरत जवान ने जवाब दिया: अब्दुल-कादिर! हैरान होने की ज़रूरत 
नहीं, मैं दीने इस्लाम हुं। मेरी हालत निहायत ख़राब और खस्ता हो चुकी 
थी। तुम ने मुझे सहारा देकर कुव्वत बख्शी है, मुझे जिन्दा किया है। प्यारे 
तुम मृहियुद्‌-दीन हो। 
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दीन व दुनिया का हाले जार 

गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नूरे बसीरत से बहरा-वर 
हकीकृत शनास आँखों ने दीन को जिस मिसाली सूरत में देखा बगदाद की 
अमली सूरत उसका भयानक नमूना थी। दीन की गिरफ्त ज़हन व किरदार 
पर ढीली पड़ चुकी थी, जिसके नतीजे में वह तमाम अख़लाकी कदरें दम 
तोड़ चुकी थीं जो उसका लाजमी हिस्सा हैं। दौलत की फरावानी, गुनाह की 
लज्जत और ऐश व इश्रत की रंगीनी ने आमाले सालेहा को एक सानवी 
हैसियत दे दी थी, जिसका कौमी और इन्फ्रादी ज़िन्दगी पर यह असर था 
कि बदी आम थी और गुनाह अपनी तमाम-तर हश्र सामानियों और 
नुमाइशी दिल आवेज़ियाँ के साथ आजाद व बे-कैद था। 
दौरे इहयाए दीन 

इन बिगड़े हुए हालात व वाकिआत की इस्लाह के लिये एक ऐसे 
मसीहा नफ़्स की ज़रूरत थी जिसकी कुब्वत की तग व ताज (दौड़ धूप) 
सिर्फ इलमी मू-शगाफियों, फल्सफियाना तौजीहों और फिक्ही नुक्ता आराइयों 
तक ही महदूद न हो, बल्कि बसीरत व रूहानियत की हदों को भी छूती हो 
और उस में इश्क की सरमस्ती और मारिफृत व आगही की वह बर्की रौ 
भी हो जो मुर्दा दिलों को जिन्दगी बख्शती और तागूती ताकतों को जला 
कर खाकस्तर कर देती हो। इस काम के लिये मशिय्यते ऐज़दी ने जनाबे 
गौसुल आजाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बतौरे खास तय्यार किया और 
दीन की तजदीद व तक्वियत और मिल्लत के इहया का एजाज अता करने 
के लिये इब्तिदा ही से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तर्बियत और 
मुआवनत फुरमाई। 
गैबी तर्बियत 

वाकिआत से पता चलता है कुदरत ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
को इस मकृसद के लिये चुन लिया था और आप रजियल्लाहु तआला अन्हु 
को मुहिय्युद्दीन बनाना मकसूद था। यह वाकिआत जमानए तालिबे इलमी से 
लेकर उस दौर तक फैले हुए हैं जब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
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बगदाद में दाखिल होकर तख्ते करामत पर जलवा फरमा हुए और मुकाबले 
में आने वाली माद्दी कुव्वतों को पाश पाश कर दिया। 

उन वाकिआत का तज़किरा बाइसे सआदत व बसीरत और इस 
नतीजे तक पहुंचने में काफी मददगार है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
की तर्बियत में दस्ते कुदरत कार-फ्रमा था। चुनान्चे चन्द वाकिआत व 
शवाहिद पेश किये जाते हैं ताकि यकीन हो कि वाकई अल्लाह तआला ने 
अपने दीन के इहया के लिये जिस हस्ती को मुन्तख़ब फरमाया वह वाकई 
इस लायक है कि उन्हें तसलीम किया जाए कि आप हैं मुहिय्युद्दीन 
रजियल्लाहु तआला अन्हु। 
सच्चाई की बरकत 

चन्द अफुराद पर मुश्तमल एक मुख्तसर सा काफिला बगदाद की 
जानिब आज़िमे सफर है। इस काफिले में एक नी-उम्र बच्चा भी अपनी 
वालिदा की इजाज़त से तलबे इलम के लिये जा रहा है। जब यह काफिला 
मकामे हमदान से आगे निकलता है तो डाकुओं का एक गिरोह उस पर 
हम्ला-आवर होकर लूट मार का बाजार गर्म कर देता है। एक डाकू उस 
बच्चें के करीब आकर पूछता हैः “ऐ लड़के! तेरे पास भी कुछ है।” आम 
रिवायत के खिलाफ वह नौ-उम्र बच्चा अपनी सद्री (सीना बंद) में सिले 
हुए चालीस दीनारों का इन्किशाफ करता है। डाकू उसे मज़ाक समझते हुए 
बगैर किसी तअरुज़ के आगे बढ़ जाता है लेकिन जब हर पूछने वाले डाकू 
को बच्चे की तरफ से यही जवाब मिलता है तो तहकीक व सदाकृत के 
लिये उसे डाकुओं के सरदार के पास ले जाया जाता है। डाकुओं का 
सरदार उस नौ-उप्र बच्चे की हक गोई से मुतास्सिर होकर इस्तफ्सार 
करता है कि ऐ लड़के! तू झूट बोल कर अपने दीनार बचा सकता था 
लेकिन तू ने ऐसा नहीं किया। इसकी क्या वजह है? उस लड़के ने बताया 
कि मेरी माँ ने मुझ से हर हालत में सच बोलने का वादा लिया है। 
चुनान्चे मैंने उसी वादे पर कायम रहने के लिये सच बोला है। इस हक्‌ 
गोई का डाकुओं पर गहरा असर हुआ। डाकू यह सोचने पर मजबूर हो 
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गए कि एक बच्चा तो अपनी माँ की ना-फरमानी नहीं करता लेकिन हम 
किस कृदर बद-बख्त हैं कि मुद्दत से अपने ख़ालिकृ व मालिक की हुक्म 
अदूली में मसरूफ हैं। चुनान्चे वह तौबा करके राहे रास्त इख्तियार कर 
लेते हैं। वह बच्चा जिसके आला किरदार की एक मामूली सी झलक ने 
डाकुओं और लुटेरों की ज़िन्दगी में इन्कलाब बरपा करके न सिर्फ उन्हें 
अजाबे इलाही से बचाया बल्कि सैंकड़ों ख़ानदानों को अमन व सुकून की 
दौलत से माला-माल किया, यह वही बच्चा था जिस को आज दुनिया 
गौसुल आजम शैख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रजियल्लाहु तआला 
अन्हु के नाम से पहचानती है। जिनकी शख्सियत का एक मुख्तसर खाका 
यह है कि हुसूले इलम की खातिर आब्ला पाई, सलामती ईमान के लिये 
नफ़्स कुशी और दुनिया की तमाम लज्ज॒तों से बे-रगबती और अल्लाह 
अज्ज व जलल की किब्रियाई का इक्रार करने के लिये हर माद्दी ताकृत 
की नफी, गरीबों और बेकसों की महफिल में बाप और भाई से ज्यादा 
शफीक्‌, मेहरबान, भूकों को अपने दहन का लुकमा अता करने वाले, नंगों 
को अपना पैरहने मुबारक बख्श देने वाले, उमरा के दरवाजों की तरफ से 
पीठ कर लेने वाले, बज्मे अहबाब में सबा सुखन, शीरीं कलाम, दरबारे 
खिलाफत में शम्शीरे बे-नियाम। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चूंकि 
कुदरत ने दीने इस्लाम को दोबारा जिन्दा करने का मन्सबे जलीला अता 
करना था जो कि आप रजियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश का अस्ल 
मकसद था, इसी लिये एक मर्तबा आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खेत में 
हल चला रहे थे कि हातिफे गैब से निदा आई: “एऐ अब्दुल कादिर! तुम्हें 
कुदरत ने बैल हांकने और हल चलाने के लिये पैदा नहीं किया है।” 
चुनान्चे आप रजियल्लाहु तआला अन्हु यह आवाज सुनते ही हल छोड़ कर 
ज़मीन पर बैठ गए और इस मकसद और इसी सोच में आप रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु ने घर की राह ली। घर में धड़कते हुए दिल के साथ दाखिल 
हुए। माँ ने बेटे को घबराया हआ देख कर वजह पूछी तो बेटे ने तमाम 
वाकिआ कह सुनाया। माँ वाकिआ सुनने के बाद कुछ देर ख़ामोश रही 
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और फिर धीमी आवाज़ से कहाः बेटा! हातिफ ने सच कहा है। तुम को 
खुदा ने बैल हांकने और हल चलाने के लिये नहीं पैदा किया। खुदा ने तुम 
से कोई बहुत बड़ा काम लेना है, जिसे अंजाम देने के लिये तुम्हें हर वकत 
तय्यार रहने की ज़रूरत है। 
तालीमी सफुर 

आप रजियल्लाहु तआला अन्हु ने इस आला मकसद की तय्यारी 
(तालिबे इल्मी) की खातिर बगदाद जाने का इरादा किया। चूँकि आप की 
वालिदा माजिदा को शुरू ही से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दीनी 
तालीम दिलाने का ख्याल था, इसलिये आप को इजाज़त दे दी गई और 
यह समझते हुए भी कि जीते जी अब दोबारा अपने लख्ते जिगर से 
मुलाकात ना-मुमकिन है (चुनान्चे ऐसा ही हआ)। जईफुल उम्र माँ ने अपने 
बेटे को अकलीमे इलम व इरफान का सुल्तान बनने की ख़ातिर सदमए 
फुर्कुत बर्दाश्त किया और आप रजियल्लाहु तआला अन्हु तहसीले इल्म के 
लिये बगदाद की जानिब रवाना हुए। चार सौ मील से ज़ायद का ख़तरनाक 
सफर तए करके आप बगदाद में रौनक अफ्रोज़ हुए और अइम्मए 
अअलाम व उलमाए इज़ाम से इस्तिफादा फरमाने लगे। आप रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु ने पहले कुरआने करीम रिवायत व दरायत और किरात से 
पढ़ा, फिर फिक्ह, उसूले फिक्ह, इलम व अदब और इल्मे हदीस के लिये 
वकत के मुमताज उलमा के सामने जानुए तलम्मुज़ तह किया। आप 
रजियल्लाहु तआला अन्हु के असातजा में अबुल वफ़ा, अली बिन अकील, 
अबू गालिब, मुहम्मद बिन हसन बाकृलानी, अबुल कासिम अली बिन 
करखी, अबू जकरिया यहया बिन अली तब्रेजी जैसे नामवर उलमा और 
मुहद्दिसीन शामिल थे। (रजियल्लाहु तआला अन्हुम) 
इल्मी मुजाहिदा 

तहसीले उलूम में आप रजियल्लाहु तआला अन्हु को सख्त तकालीफ 
का सामना हुआ। बगदाद पहुंचते ही फुक्र व फाक पेश आया। वालिदा के 
दिये हुए चालीस दीनार बगदाद जैसे अजीम शहर में कब तक किफ़ायत 
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कर सकते थे। इन्तिहाई किफायत शुआरी के बावुजूद आप रजियल्लाहू 
तआला अन्हु की जेब जल्द ही ख़ाली हो गई। दो साल का अरसा इसी 
तरह गुज़र गया, हत्ता कि बगदाद के गर्द व नवाह में सख्त कृहत पड़ 
गया। लोग रोटी के एक एक टुकड़े को तरसने लगे। इन्ही फाका मस्तियों 
और उसरत में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आठ बरस तक मदरस-ए- 
निज़ामिया में इलम हासिल करते रहे और बिल-आखिर एक दिन ऐसा 
आया कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर पर दस्तारे फज़ीलत बाँधी 
गई। 
रूहानी जज़्बा 

जाहिरी उलूम की तहसील से फराग़त के बाद आप रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु इस सोच में पड़ गए कि यह सब तग व दौ (दौड़ धूप) जो 
मैंने की है, आख़िर किस मकसद के लिये है? इस में शक नहीं कि इलम 
ने मेरी रहबरी की, मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन मंजिल कहाँ है? काश मुझे 
वह ताल्लुक बिल्लाह नसीब होता जो मेरे नाना अब्दुल्लाह सोमई को नसीब 
था। मुझे वह जौक व शौक अता होता जो मेरे वालिदे मोहतरम को खुदा 
ने अता किया था, मुझे वह कुर्बते इलाही नसीब होती जो मेरी फूफी को 
हासिल थी। 

आख़िर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुजाहिदात व रियाजात में 
मशगूल होने की ठानी चुनान्चे ११०२ ई० से ११२७ ई० तक पच्चीस साल 
की तवील मुदत ऐसे ऐसे मुजाहिदे और रियाजतें कीं कि उनका तसव्वुर 
करके ही इन्सान कांप उठता है। कोई सख्ती और मुसीबत ऐसी न थी जो 
आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस दौर में बर्दाश्त की हो। पच्चीस 
साल के सख्त और होलनाक मुजाहिदात के आप रजियल्लाहु तआला अन्हु 
ने शैखुश शुयूख अबू सईद मखजूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ख़िदमते 
अकृदस में हाजिर होकर बैअत का शर्फ हासिल किया। 
मस्नदे इरशाद 

उलुमे जाहिरी और बातिनी नेज़ मुजाहिदात व रियाजात से फरागत के 
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बाद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्नदे इरशाद व इस्लाह पर मुतमक्किन 
हुए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने बड़े बड़े फुसहा व बुलगा 
उलमा की जबानें गंग होती थीं। अवामुन्नास के अलावा उस दौर के 
मशाइख़ भी वअज में बिल-इल्तिजाम शरीक होते थे। बाज़ औकात वअज़ 
में शाने जलालत भी पैदा हो जाती थी, जिस पर आप रज़ियल्लाहु तआला 
अन्हु फरमातेः “लोगों के दिलों पर मैल जम गया है।” 
तालिबे इलमी के दौर का एक और वाकिआ 

गौसुल आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं: “तालिबे इलमी 
का दौर बड़ा होश-रुबा और संगीन था, बड़ी उसरत और तंग-दस्ती की 
हालत में दिन गुजरते थे, बाज़ औकात लगातार फाके आते, खाने के लिये 
कुछ भी न मिलता मगर उस हालत में भी इस्तकलाल का दामन हाथ से 
न छूटता था। मैं हर तकलीफ और परेशानी को बड़े सब्र के साथ सहारता 
और यह तसव्वुर करके कि इन हालात के पीछे कुदरत का हाथ है, ज़बान 
से कुछ न कहता।” 

एक दफा लगातार फाके आए, फिर कुदरत ने खुद कुवते ला-यमूत 
का इन्तिज़ाम फरमाया मगर साथ ही मेरे लिये एक रूहानी दर्स का भी 
इन्तिजाम कर दिया। हुआ यूँ कि हलवा पुरी कहीं से अचानक मयस्सर आ 
गई चूँकि सख्त भूक लगी हुई थी इसलिये लेकर मस्जिद में आ गया और 
मेहराब में बैठ कर उसे सामने रख लिया। अभी खाने के लिये हाथ 
बढ़ाया ही था कि एक गैबी तहरीर नमूदार हुई इबारत यह थीः 

“पहली किताबों में बताया गया है खुदा के शेर लज़्जतों के ताबेअ 
नहीं होते, वह शिकम परस्ती और ख्वाहिशों की पैरवी नहीं करते, उन्हें 
आरिजी लज्जतों और जबान के चटख़ारों के साथ कोई सरोकार नहीं 
होता।” 

जब मैंने यह गैबी तंबीह आँखों से देखी तो फौरन खाने से हाथ खींच 
लिया। खाना वहीं छोड़ा और दो नफ़्ल रक्अत पढ़ कर वापस आ गया। 

बाज़ औकात अचानक गैबी इमदाद से बड़ी तसल्ली और तस्कीन 
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नसीब होती थी और फक्र व फाका के बावुजूद किसी किस्म की बेचैनी 
और परेशानी महसूस नहीं होती थी। 

तंग दस्ती के उसी जमाने में गैबी इशारा हुआ कि दुकान से रोटी ले 
लिया करो, उजरत की अदायगी का इन्तिजाम हम कर देंगे। चुनान्चे ऐसा 
ही हुआ। काफी अरसे बाद हुक्म हुआ फुलाँ जगह सोने की डली है वह 
उठा कर उजरत के तौर पर दुकानदार को दे दो। मैंने डली वहाँ पाई और 
दुकानदार को दे दी। 

कुदरते कामिला अपने महबूब बंदे के लिये सोने चाँदी के ढेर लगा 
सकती थी मगर यह तर्बियत और तज्किया का दौर था। इसी लिये ऐसी 
सहूलतें आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिये बिल्कुल मुहय्या न की गईं 
बल्कि अगर कम उम्री और नादानिस्तगी की वजह से आप की तबियत 
उधर माइल होती तो फौरन शान के खिलाफ इकृदाम से रोक दिया जाता 
और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर मंजिले मकृसूद की तरफ लौट 
आते। 

चुनान्चे एक दफा तलबा ने आपस में तए किया कि “बअकूबा” 
जाकर वहाँ के मतमूल जमीनदारों से गंदुम लाएं। आप रज़ियल्लाहु तआला 
अन्हु भी आमादा हो गए मगर रास्ते में एक शख्स मिला, उस ने पास 
बुला कर कहाः “साहिबजादे! जो तालिबे हक्‌ और नेक बख्त हों वह 
किसी के आगे दस्ते सवाल दराज नहीं करते। तुम्हारी यह शान नहीं कि 
किसी से माँगो।” यह सुन कर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फौरन 
वापस तशरीफ ले आए और फिर कभी किसी से सवाल न किया। 
रियाज़त व मुजाहिदा 

फरागत के बाद आप रजियल्लाहु तआला अन्हु मुहब्बते इलाही की 
लगन में बयाबानों की तरफ निकले। पहले दौर में इश्कृ की चिंगारी सुलग 
रही थी वह शोअला ज्वाला बन गई और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
ने उसके लिये हर चीज़ को खैरबाद कह दिया। आप रजियल्लाहु तआला 
अन्हु को मुस्तकृबिल करीब में जो काम अंजाम देना था उसका भी यही 
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तकाज़ा था कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कश्फ व वजदान की 
नज़ाकतों से आगाह और बातिनी कुव्वतों से आरास्ता होकर मैदान में 
आएं ताकि जिन तागूती ताकतों से निपटना है, उनके मुकाबले के वक्त 
दुशवारी पेश न आए और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सब को चित 
कर सकें। गैर मरई, शैतानी और इब्लीसी कुव्वतों ने भी जब आप 
रजियल्लाहु तआला अन्हु का जौक व शौक और रूहानी तरक्की का यह 
आलम देखा तो वह भन्ना उठीं। उन्हें मुस्तकृबिल करीब में अपनी मौत का 
मंजर साफ नज़र आने लगा। उन्हें यह सोचने में देर न लगी कि जो 
शख्स आज बयाबानों में इस लगन के साथ मसरूफे अमल है वह उनके 
लिये पैगामे मौत है। बदी की जिन कुव्वतों को उन्‍्हों ने रिवाज दिया है 
और अवाम में जिन कृबाहतों को जन्म दिया है यह उनका मिटाने वाला है 
और अगर यह इसी तरह सरगर्मे अमल रहा तो बहुत जल्द दीन को 
बालादस्ती और फौकियत हासिल हो जाएगी। इसलिये अभी से इस का 
नातिका बंद कर देना चाहिये ताकि कल यह हमारा नातिका बंद कर सकने 
के काबिल न हो सके और दीन के जस्दे नातवाँ में हयाते ताज़ा फूंकने की 
सलाहियत व अहलियत हासिल न कर सके। 

चुनान्चे उन गैर मरई ताकतों ने आप रजियल्लाहु तआला अन्हु की 
तरफ से जबरदस्त खतरे के पेशे नज़र महसूस और मरई सूरत में आप 
रजियल्लाहु तआला अन्हु के सामने आकर मुकाबला करने की जरूरत 
महसूस की और आप को तंग करने का मन्सूबा बनाया, ताकि परेशान 
होकर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यह मैदान छोड़ दें और हिम्मत हार 
कर पीछे हट जाएं और दीन की वह कृदरें उसी तरह पामाल होती रहें जो 
इन्सानियत का जेवर और रूहानियत की मेअराज हैं। 

(१) हज़रत महबूबे सुब्हानी रजियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मर्तबा 
दूर उफक्‌ पर नूर का एक तख्त बिछा हुआ देखा जिससे रूपहली रौशनी 
फूट रही थी। वह तख्त नजदीक आता गया और फिर उससे आवाज़ आई: 
“अब्दुल कादिर! मैं तेरा खुदा हूँ, तूने बंदगी का हक अदा कर दिया। मैं 
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तुम से खुश हूँ और हराम चीजें तुम्हारे लिये हलाल करता हूँ। मजीद तुम्हें 
किसी इबादत की भी जरूरत नहीं क्योंकि तुम ने मुझे राजी कर लिया।” 

आप रजियल्लाहु तआला अन्हु ने फौरन लाहौल पढ़ी। दफ़अतन एक 
चीख बुलन्द हुई और चारों तरफ तारीकी छा गई। इब्लीस हाथ मलता 
हुआ आया कि अब्दुल कादिर! तुम अपने इलम की वजह से बच गए हो, 
वरना मैंने बड़ों बड़ों पर यह हरबा आज़माया है और उन्हें सरे मैदान 
पछाड़ा है। 

आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बरजस्ता फरमायाः “जालिम! तू 
दूसरा वार कर रहा है। मैं अपने इलम की वजह से नहीं बल्कि अपने रब 
के फुज्ल से महफूज़ रहा हूँ, दूर होजा।” 

(२) मुस्तकृबिल करीब में रूनुमा होने वाले अजीम इन्कृलाब को 
नाकाम बनाने के लिये जहाँ तागूती और इब्लीसी ताकतें गौसे आजम 
रजियल्लाहु तआला अन्हु के रास्ते में कॉटे बिखेर रही थीं, वहाँ कुछ 
महबूब और मुरब्बी अहबाब इस इन्कूलाब को कामयाब बनाने के लिये 
आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सख्त तर्बियती मराहिल से गुज़ार रहे 
थे। यह नफ्सियाती नुकतए निगाह से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 
कोहे हिलम व वकार और मुस्तकिल मिजाज बनाने के लिये जरूरी था 
ताकि हर तजर्बे की भट्टी से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुंदन बन कर 
निकलें और जामेअ औसाफ शख्सियत के रूप में सामने आएं। 

चुनान्चे हजरते हमाद रजियल्लाहु तआला अन्हु की हौसला शिकन, 
सर्द मुहरी, डाँट डपट इस सिलसिले की नुमायाँ कड़ी है। वह सब के 
सामने झ्िड़कते कि अब तक कहाँ थे, तुम्हारे लिये हम ने खाना नहीं 
रखा, फकीहे आजम फकीहों के पास जाओ हम से क्या लेना है वगैर 
वगैरा। तालिबे इल्मों ने जब उस्ताज़ का यह सुलूक देखा तो उन्हों ने भी 
पर पुरजें निकाले और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ाक उड़ाना 
शुरू कर दिया। हज़रत हमाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चला तो 
आप रजियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें फरमायाः “नालायको! तुम क्या 


ग्यारह कृदम नह 
जानो अब्दुल कादिर क्या चीज है? मैं तो उसकी बातिनी तर्बियत के लिये 
यह सुलूक करता हूँ क्योंकि यह उसकी रियाज़त का जमाना है, वगरना 
मुस्तकृबिल में यह आफृताब बन कर चमकेगा और तमाम चराग उसकी 
ताबानी के सामने मांद पड़ जाएंगे, तुम उसकी अजमत को क्या जानो।” 

इन तमाम हालात व वाकिआत, रब्बानी ताईदात और दस्तगीरियों से 
पता चलता है कि कुदरत ने आप को इहयाए दीन और इस्लाहे अहवाल 
के लिये बतौरे ख़ास तय्यार किया और जब आप रजियल्लाहु तआला अन्हु 
अमली मैदान में तशरीफ लाए तो बातिल के अंधेरे, शैतान के दाव और 
गुनाह के जाल सब तार तार हो गए। 


तजदीद व इहयाए दीन 

जब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इलम व इरफान और तकृवा व 
मारिफृत की तमाम मनाजिल तए कर लीं और आला पैमाने पर इरशाद व 
इस्लाह का मन्सब संभालने के काबिल हो गए और उस कमाल को छू 
लिया जिसके लिये आप रजियल्लाहु तआला अन्हु को तय्यार किया जा रहा 
था तो रब्बानी इशारा हुआ “बगदाद जाओ और मखलूके खुदा को सिराते 
मुस्तकीम दिखाओ, जो भटक कर नापसंदीदा राहों पर ठोकरें खा रही है 
और खुदा और रसूल से अपना रिश्ता तोड़ चुकी है।” यह हुक्म पाकर 
आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बगदाद की तरफ रवाना हो गए। जब एक 
हादी और रहनुमा की हैसियत से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अवाम 
के अफुआल व मशागिल का जाइज़ा लिया और हर तरफ फिस्क व फुजूर, 
खुद गर्जी और हवस के सियाह साए हरकत करते देखे तो उकता गए। 
आप रजियल्लाहु तआला अन्हु का नफीस व जमील दिल माहौल की गंदगी 
से घबरा गया, उसी वकत कुरआने पाक बगल में दबाया और उन्ही 
बयाबानों को दोबारा रौनक बख्शने का इरादा फरमाया जहाँ से तशरीफृ 
लाए थे। मगर उसी लम्हे हुक्म हुआ अब्दुल कादिर! यहीं रह कर मख़लूके 
खुदा को हिदायत का सबक पढ़ाओ और बरकात से संभाला दो। अर्ज की 
मुझे इस माहौल से घिन आती है, अपने दीन के जाए होने का ख़तरा है। 
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तसल्ली दी गई कि दीन के मुहाफिज हम हैं, इसलिये बे-खतर अपना काम 
शुरू करो। चुनान्चे तसल्ली पाकर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 
बगदाद में कियाम फरमाया। 

दीन की तजदीद और इहया के रास्ते में रुकावटें पैदा करने वाले 
उमूमन ऐश व इश्रत के दिल-दादा, दौलत-मंद उमरा, हुक्मरान या गलत 
फिक्र व नज़र वाले लोग होते हैं जो जहनी कज रवी और गलत अंदेशी 
की वजह से ना-सवाब को सवाब (नेकी) समझ कर दीन का काम करने 
वाले के लिये मुश्किलें ढूँडते और परेशानी के असबाब तलाश करते हैं 
और उसे दिल-जमई से अपने फराइज़ सर-अंजाम नहीं देने देते। 

हुजूर गौसे आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु के साथ भी यही सुलूक 
हुआ लेकिन “4,६ ५) ८० -५ॐ ३.०७८०)।” मशहूर मकौला हुजूर 
गौसे आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु पर सौ फीसद सादिक आता है। 
आप रजियल्लाहु तआला अन्हु ने फिरऔनाने दौर की परवाह किये बगैर 
वह कारनामा सर-अंजाम दिया कि अपनी जिन्दगी में ही एक कोने से 
दूसरे कोने तक इस्लाम का नाम रौशन फरमाया। इसी लिये आप का 
लकृब “मुहिय्युद्दीन” भी है और आज जो हमारे हाँ इस्लाम की रौनकें हैं 
यह सदका है पीराने पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। 
औलिया व मशाइख़ की अकीदत 
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तर्जमाः- जुम्ला जहान के अकृताब तेरे दरबार में गदाओं की तरह पड़े 
हैं। 

महबूबे सुब्हानी गौसे आजम हज़रत शैख अब्दुल कादिर जीलानी 
रजियल्लाहु तआला अन्हु को हक्‌ सुब्हानहु व तआला ने बेहद हिसाब और 
बेशुमार जाहिरी व बातिनी नेअमतों से नवाजा था। आप रजियल्लाहु 
तआला अन्हु “३४४,३७५.३७ ०5.८ ९८०" के मिस्दाक और बज़ाते 
खुद एक जहाँ हैं। 
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तर्जमाः- गौसे आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान ऐसे हैं 
जैसे हुजूर 27 जुम्ला अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दरमियान। 

गौसुस सकलैन मुगीसुल कौनैन हज़रत शाहे जीलानी की जलालते शान 
का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम सलासिल के 
मशाइखे किराम और आलिया अल्लाह ने आप रजियल्लाहु तआला अन्हु 
की मदह की है। 

(१) ख्वाजए ख्वाजगान हजरत ख्वाजा मुईनुद्दन चिश्ती संजरी अजमेरी 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में 
यूँ नज़रानए अकीदत पेश किया हैः 
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(२) शहंशाहे नकृशबंद हज़रत ख्वाजा सय्यिद बहाउद्दीन नक्शबंद 
बुखारी रजियल्लाहु तआला अन्हु आप रजियल्लाहु तआला अन्हु की मदह 
में यूँ रतबे लिसान हैं: 
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(३) शैखुश शुयूख हजरत शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रजियल्लाहु तआला 
अन्हु आप की बारगाह में इस तरह गुलहाए अकीदत पेश करते हैं: 

“शैख अब्दुल कादिर जीलानी बादशाहे तरीक और तमाम आलमे 
वुजूद में साहिब तसरुफ थे। करामात और ख्वारिके आदात में अल्लाह 
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तआला ने आप को यदे तूला अता फरमाया था।” 

(४) कुदवतुस सालिकीन, जुब्दतुल आरिफीन हजरत शाह वलियुल्लाह 
मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि हमआत में आप रजियल्लाहु तआला 
अन्हु की तौसीफ इस तरह बयान फरमाते हैं: 

“गौसे आजम उवैसी रजियल्लाहु तआला अन्हु औलियाए इजाम में से 
राहे जज्ब की तकमील के बाद जिस शख्स ने कामिल व अकमल तौर पर 
निस्बते उवैसिया की तरफ रुजूअ करके वहाँ कामिल इस्तिकामत से कृदम 
रखा वह हज़रत शैख अब्दुल कादिर जीलानी रजियल्लाहु तआला अन्हु हैं 
और इसी वजह से कहते हैं कि आँ-जनाब अपनी कृब्र शरीफ में जिन्दों 
की तरह तसरुफ फरमाते हैं।” नेज तफुहीमाते इलाहिया जिल्द दोम में 
लिखते हैं कि हजरत मौसूफ कुद्दिस सिरुहु को आलम में असर व नुफूज़ 
का एक ख़ास मकाम हासिल है और उन में वह वुजूद मुन्अक्स हो गया है 
जो तमाम आलम में जारी व सारी है। 

मुहक्किके आजम आरिफ बिल्लाह मुहद्दिसे अजल हजरत शैख अब्दुल 
हकृ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि हज़रत गौसे पाक रजियल्लाहु 
तआला अन्हु की शान व अजमत इस तरह बयान करते हैं: 

“अल्लाह तआला ने गौसे आजम को कुत्बियते कुबरा और विलायते 
उज्मा का मर्तबा अता फरमाया है। फिरिश्तोँ से लेकर जमीनी मखलूक तक 
में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कमाल व जलाल का शोहरा था।” 
मुजद्दिद अलफे सानी और गौसे जीलानी रजियल्लाहु तआला अन्हुमा 

इमामे रब्बानी मुजद्दिद अलफे सानी हज़रत शैख अहमद सरहिन्दी 
कुद्दिस सिर्रुहुल अजीज हजरत गौसे आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु की 
उलूए शान बयान करते हुए फरमाते हैं: “आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
की तस्नीफ मुब्दा व मआद के सफ्हा नम्बर ११ पर तहरीर है कि उस 
मकाम तक पहुंच जाने के बाद जो अकृताब का मकाम कहलाता है नबी 
करीम रऊफुर रहीम 2४> ने कुत्वियते इरशाद की ख़लअत अता फुरमाई 
और इस मन्सब पर सरफराज फरमाया, इसके बाद इनायते खुदावंदी ने 
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उस मकाम से मजीद बुलन्दी की तरफ मुतवज्जेह फरमाया। चुनान्चे एक 
मर्तबा असल जिल्ले आमेज़ तक रसाई हासिल हुई और उस मकाम में भी 
गुजिश्ता मकामात की तरह फना और बका नसीब हुई और फिर वहाँ से 
अस्ल के मकाम तक तरक्की अता फरमाई गई और मकामे अस्लुल अस्ल 
तक पहुंचाया गया। इस आखिरी उरूज में जो कि मकामाते अस्ल का 
उरूज है हज़रत गौसे आजम कुद्दिस सरुहु की रूहानियत की इमदाद 
हासिल रही और उनकी कुव्वते नुसरत ने उन तमाम मकामात से गुजर 
कर अस्लुल अस्ल के मकाम तक वासिल कर दिया। 

ख़ानवादए हज़रत सय्यिद अबुल फरअ सय्मिद मुहम्मद फाजिलुह्दीन 
कादरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चश्म व चराग साहिबुल फज़ीला 
अल्लामा मोहतरम हज़रत सय्यिद बदर मुहिस्युद्दीन कादरी मद्दा जिल्लहु जेब 
सज्जादा दरबारे फाज़िलया कादरिया फरमाते हैं कि हज़रत गौसे आजम 
फुर व अफृहम अबू मुहम्मद मुहिय्युह्दीन सस्यिद अब्दुल कादिर जीलानी 
रजियल्लाहु तआला अन्हु मदारुल फुयूज, इलम व हिकमत के दरवाजे वाले, 
ज़ियाउल अम्र, आरजू मंदों के इश्तियाक और उम्मीदों पर इनायत व करम 
फुरमाने वाले, दीन को कसवते इहया पहनाने वाले और जिस किसी ने उन 
से रौशनी तलब की उनके लिये नूरे आलमताब साबित होने वाले, तब्लीगे 
इस्लाम के उफक पर सितारे रौशन करने वाले वह सितारे जो लोगों के 
लिये हिदायत का बाइस हुए और सिलसिलए तरीकृत के उफक के लिये 
आफताब व माहताब बनते हैं। 

वलियां और कुत्बों का यह सूरज हर वकत चमकता रहता है और 
इस सूरज को कभी गहन नहीं लगता, जैसा कि आ-जनाब ने फरमायाः 

a) Ss KL] es Cisco) Osa 

तर्जमाः- पहले के लोगों के सूरज गुरूब हो गए और हमारा सूरज 
हमेशा बुलन्दी के उफ़क पर जल्वाताब रहेगा। 

माहसल यह है कि जब तक जमाना मौजूद है, आप रजियल्लाहु 
तआला अन्हु हमेशा हमेशा के लिये कृत्बुल अकृताब हैं। 
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` इन्तिबाहः- एक गिरोह अब यह कह रहा है कि आप रण़ियल्लाहु 
तआला अन्हु सिर्फ अपने जमाने में गौस थे और बस, उनकी तरदीद में 
मुताद्दिद तसानीफ्‌ शाए हो चुकी हैं। उन में एक तस्नीफ्‌ फकीर उवैसी 
गफूरलहु की भी हैः “तहकीकुल अकाबिर फी कदम अश्शैख़ अब्दुल 
कादिर।” 
इमाम हसन असकरी की बशारत 

ख़ानवादए अहले बैत के चश्म व चराग हजरत इमाम हसन असकरी 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जिन्दगी के आख़िरी लम्हात में खानदान 
का मुकृद्दस ख़िरका अपने वारिस के हवाले किया और इरशाद फरमाया कि 
पाँचवीं सदी के आखिर में इराक्‌ की सरजमीन से एक आरिफ बिल्लाह का 
जुहूर होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर और लकब मुहिस्युद्दन होगा यह 
अमानत ब-हिफाज़त तमाम उसको पहुंचा दी जाए चुनान्चे वह मुकुद्दस 
अमानत नस्ल दर नस्ल मुन्तकिल होती रही यहाँ तक कि माहे शब्वाल 
४६६ हिजरी में एक अमीने वक्त के जरिये गौसियत तक पहुंच गई। 
(महरने कादरिया) 
करामात 

औलिया अल्लाह में किसी के हिस्से में भी इतनी अजीम व कसीर 
करामात नहीं आई जो सय्यिदिना हुजूर गौसे आजम रजियल्लाहु तआला 
अन्हु को मिली हैं। हज़रत शैख अल बिन अबी नसर रजियल्लाहु तआला 
अन्हु फरमाते हैं किः “जब कोई शख्स आप रजियल्लाहु तआला अन्हु की 
करामत देखना चाहता, देख लेता था।” 

हजरत नूर बख्श तवक्रली अलैहिर्रहमा ने “तज़किरा गौसे आज़म 
रजियल्लाहु तआला अन्हु” में आप की करामात के जो उनवानात कायम 
किये हैं यहाँ सिर्फ उन्ही को दर्ज किया जाता है ताकि कुछ अंदाज़ा हो 
सके। 

(१) मुर्दों को जिन्दा करना (२) बीमारियों का दूर करना (३) बे-मौसम 
सेब का गैब से आना (४) असा का नूर हो जाना (५) बारिश का थम 
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जाना और आबे दज्जला का हट जाना (६) अनाज में बरकत (७) दुआ 
का कुबूल होना (८) मुगीबात पर मुत्तला होना (६) कज़ाए हाजात (१०) 
दूर दराज फासिले से मदद करना। 
विसाल शरीफ 

शैख अबूल कासिम की रिवायत के मुताबिक हुजूर गौसे पाक 
रजियल्लाहु तआला अन्हु रमजान ५६० हिजरी में साहिबे फराश हुए, एक 
बा-वकार शख्स ने ख़िदमते अकृदस में हाजिर होकर कहाः “ऐ अल्लाह 
के वली! अस्सलामु अलैकुम मैं माहे रमजान हूँ। आप रजियल्लाहु तआला 
अन्हु से इस अम्र की माफी चाहता हूँ जो मुझ में मुकुद्दर किया गया है 
और आप से जुदा होता हूँ। आप से यह मेरी आखिरी मुलाकात है। 
मल्फूजाते हजरत गौसुल आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु 

%त हमारी गीबत करने वाले हमारे फुलाह करने वाले हैं कि हम को 
खिराज देते हैं और अपने आमाले सालेहा हमारे आमाल नामे में मुन्तकिल 
करा देते हैं। 

५ वह क्या ही बदनसीब इन्सान है जिसके दिल में जानदारों पर रहम 
करने की आदत नहीं। 

४5 तेरे सब से बुरे दुशमन तेरे हम नशीन हैं। 

त शिकस्ता कृब्रों पर गौर करो कि कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी ख़राब 
हो रही है। 

५ जो खुदा से वाकिफ हो जाता है वह मख़लूकृ के सामने मुतवाजेअ 
हो जाता है। 

४ वअज़ अल्लाह के लिये कर, वरना तेरा गुंगा पन बेहतर है। 

5८ गुमनामी को पसंद कर कि इस में नामवरी की निस्बत बड़ा अमन 
है। 

४ जब तक कि सतहे ज़मीन पर एक शख्स भी ऐसा रहे कि जिसका 
तेरे दिल में ख़ोफ हो या उससे किसी किस्म की तवक्कुअ हो उस वकत 
तक तेरा ईमान कामिल नहीं हुआ। 
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% जब तक तेरा इतराना और गुस्सा करना बाकी है, उस वकत तक 
अपने आप को अहले इल्म में शुमार न कर। 

४८ तन्हाई महफूज है और हर गुनाह की तकमील दो से होती है। 

% कोशिश कर कि गुफ्तुगू की इब्तिदा तेरी तरफ से न हुआ करे 
और तेरा कलाम जवाब हुआ करे। 

% दुनियादार दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं और दुनिया अहले अल्लाह 
के पीछे। 

% मोमिन के लिये दुनिया रियाज़त का घर है और आखिरत राहत 
का। 

% मुस्तहिक साइल खुदा का हदिया है, जो बंदे की तरफ भेजा जाता 
है। 

% तू नफ़्स की तमन्ना करने में मसरूफ है और वह तुझ कोबरबाद 
करने में। 

*% जिस ने मुखलूक्‌ से कुछ मांगा, वह खालिक के दरवाजे से अंधा 
है। 

% तुझ जैसे हजारों को दुनिया ने मोटा ताज़ा किया और फिर निगल 
गई। 

४६ तेरी जवानी तुझ को घोका न दे, यह अनक्रीब तुझ से ले ली 
जाएगी। 

५ अफूलास पर रजामंदी बेहद सवाब है। 

त रहमत को लेकर क्या करेगा, रहीम को हासिल कर। 

% जिसका अंजाम मौत है, उसके लिये कौन सी खुशी है 

% मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों की दवा है। 

५ मोमिन को सोना उस वकत तक जेबा नहीं जब तक अपना 
वसियत नामा अपने सिरहाने न रख ले। 

५ अल्लाह की इताअत कल्ब से होती है कालिब से नहीं। 

% जो कोई गुनाह करने के वक़्त अपने दरवाजे बंद कर लेता है 
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और मख़लूक से छुप जाता है और ख़लवत में ख़ालिक की नाफरमानी 
करता है तो हक्‌ तआला फरमाता है ऐ इब्ने आदम! तुने अपनी तरफ 
देखने वालों में सबसे ज्यादा मुझ को ही कमतर समझा कि सबसे तो पर्दा 
करना जरूरी समझता है और मुझ से मखलूक के बराबर भी शर्म नहीं 
करता। 

*% ऐ अमल करने वालो इख़लास पैदा करो, वरना फुजूल मशक्कत है। 

५ ताअते खुदावंदी को लाजिम कर, न किसी से खौफ कर न तमअ 
रख, सारी हाजतें हक्‌ तआला के हवाले कर, उसी से मांग और उसके 
सिवा किसी पर भरोसा न रखा 

% लोगों के सामने मुअज्जज़ न बना करो, वरना अफलास के जाहिर 
करने के सबब से लोगों की नज़रों में गिर जाएगा। 

५ अमीरों के साथ तू इज्जत और गलबा से मिल और फकीरों से 
आजिजी और फरोतनी के साथ। 

४८ मखलूक्‌ की मुहब्बत उनकी खैर ख्वाही है। 

४7 मौत से पहले याद खुदा में इज्जत है, लोगों के काटने के वक्त 
हल चलाना और बीज बोना बे-सूद है। 

+त हंसने वालों के साथ हंसा मत कर, बल्कि रोने वालों के साथ रोया 
कर। 

४7 किसी की दुशमनी या कीना के ख्याल में एक रात भी न गुज़ार। 

दुनिया में कौन सा इन्सान है जिसे दुनिया में रह कर परेशानी पेश न 
आती हो। हर फुर्द किसी न किसी मुश्किल में गिरफ़्तार है। अल्लाह वाले 
तो तसलीम व रज़ा के पैकर होते हैं, इसी लिये वह सब्र से काम लेते हैं। 
अवाम असबाब को तलाश करते हैं, अवाम की मुश्किलात का हल 
“ग्यारह कृदम” का अमल है। यह मिन-जुम्ला उन असबाब से है जिन से 
इन्सान के मुश्किल से मुश्किल उमूर आसान हो जाते हैं। इस रिसाले में 
फकीर उवैसी गफरलहु ने न सिर्फ ग्यारह कृदम का अमल और उसका 
तरीका अर्ज किया है बल्कि ग्यारह कृदम और उसके तरीके के मुन्किरीन 
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के एतिराज़ात के जवाबात कुरआन व हदीस की रौशनी में अर्ज किये हैं। 
अहले इस्लाम के लिये यह बेहतरीन तोहफा है। 

गर कुबूल अफ़्तद जहे इज्ज व शर्फ 
मुन्किरीन के हर्बे 

वजीफा “८ ५३५५.४ ०७0० १५-४” सूफिया किराम में 
अरसए दराज से मुरव्वज है और अल्हम्दु लिल्लाह इस वजीफे की बरकत 
से बहुत बड़ी मुश्किलात हल होती हैं। इसे मुखालिफीन शिर्क व कुफ़् 
समझते हैं और हर मुमकिन में इसे गलत करार देते हैं। यहाँ तक बुहतान 
तराशने और इबारात में तहरीफ से नहीं चूकते। मसलन 

(१) अबुल हसन नदवी ने अवाम को बदज़न करने के लिये लिख 
मारा कि यह वजीफा करने वाले किब्ला रुख तब्दील करके बगदाद की 
तरफ्‌ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं। यह सरीह बुहतान है, क्योंकि सलातुल 
असरार पढ़ने वाले जानते हैं कि दोगाना पढ़ते वकत हम किब्ला रुख़ 
नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन वजीफा पढ़ते वक़्त बगदाद की तरफ मुंह करते हैं। 
लेकिन बुहतान तराश को क्या कहा जाए, हाँ अल्लाह तआला का पैगाम 
सुना देते हैं: “८.५००% Yr sy (८) 

(२) तक्वियतुल ईमान का एक पुराना नुस्ख मेरे पास मौजूद है जो 
कि फखरुल मताबे लखनऊ का छपा हुआ है, उसके सफ़्हा ४८ पर 
इबारत यूँ हैः यह जो लोगों में एक ख़त्म मशहूर है कि उस में यूँ पढ़ते 
हैं: «०0 ५३५.४ ३७५८०५७" यानी “ऐ शैख़ अब्दुल कादिर! 
दो तुम अल्लाह के वास्ते” यह लफ़्ज़ न कहना चाहिये। हाँ अगर यूँ कहे 
कि या अल्लाह! कुछ दे शैख अब्दुल कादिर के वास्ते तो फिर बजा है। 

अब देखें हाथ की सफाई वालों का कमाल। उन्हों ने इसी किताब 
तक्वियतुल ईमान को वली मुहम्मद ऐंड संस्ज ताजिराने कुतुब मिल्ज स्ट्रीट 
पाकिस्तान चौक कराची ने शाए किया, उसके सफ़्हा ५७ पर मजकूरा बाला 
इबारत को इन लफ़्ज़ों में तोड़ा मोड़ा है और तहरीफ की “लोगों में एक 
ख़त्म मशहूर है जिस में यह कलिमा पढ़ा जाता है कि )>७।५८५ ५५:७” 
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4 ५५७५5८४ यानी ऐ शैख अल्लाह के वास्ते हमारी मदद पूरी करो। 
शिक है और खुला हुआ शिक है। 

(३) एक दीगर बहादुर ने इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि की 
किताब के हवाले को तर्जमा में तब्दीली की कोशिश की यानी हजरत 
अल्लाम जलालुह्दीन सुयूती साहब की किताब -4,६। १..)।,३५८ ,)” 
तबअ सानी मतबूआ मिस्न के सफ्हा नम्बर २७६ की सतर नम्बर एक से 
शुरू करदा एक तरीका बराए हाजत बरारी में यूँ दर्ज है कि हाजत मंद 
रू-ब-किब्ला होकर सूरए फातिहा, आयतल कुर्सी और अलम नश्रह पढ़ने 
के बाद इसका सवाब जनाबे गौसे पाक रजियल्लाहु तआला अन्हु की रूह 
पुर फुतूह को हदियतन पेश करे और ग्यारह कदम मश्रिक की तरफ चले 
(क्योंकि बगदाद शरीफ मिस्र से ब-जानिब मश्रिक्‌ है) फिर फरमाया कि 
“Ebro el ye 5० ०५5)॥..> (६५५०० ५४००५" फिर निदा 
करे “या सय्यिदी अब्दुल कादिर (११ मर्तबा) फिर अपनी हाजत तलब 
करे। 

उस बहादुर मुतर्जम ने मुन्दर्जा बाला किताब का तर्जमा करते वक्त 
मजकूर का यूँ तर्जमा किया “जो शख्स अपनी मुराद पूरी करनी चाहे 
रू-ब-किब्ला होकर आयतल कुर्सी और अलम नश्रह पढ़ कर इसका सवाब 
सय्यिदिना शैख अब्दुल कादिर जीलानी की रूह पुर फुतूह को बख्शे और 
मश्रिक की तरफ ११ कृदम चल कर या सय्यिदी अबुल कादिर रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु पुकारे फिर दुआ मांगे। (नाम किताबः मुकम्मल मुजर्रबाते 
सुयूती, मतबअ मलिक गुलाम मुहम्मद ऐंड सन्ज, कशमीरी बाज़ार लाहौर। 
मुतर्ज्जिम का नाम नहीं लिखा) 

नोटः- यह चन्द नमूने उनके हीलों के अर्ज कर दिये हैं। दरअस्ल 
वहाबियत सिवाए अपने बाकी तमाम अहले इस्लाम को मुश्रिक कहती है 
और उनके नजदीक इस्लाम सिर्फ वही है जो उनके हाँ मुरव्वज है। अहले 
इस्लाम को यकीन हो गया है कि वहाबियत खारजियत का दूसरा नाम है, 
इसी लिये घबराने की ज़रूरत नहीं। ख्वारिज ने हजरत अली अल-मुर्तजा 
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रजियल्लाहु तआला अन्हु और उनके तमाम मानने वालों को मुश्रिक का 
फृतवा लगाया था, अब अगर सूफिया किराम और जुम्ला अहले सुन्नत 
अवाम को मुश्रिक कहते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। 

इसके बावुजूद फकीर इस वजीफे को शरई नुक्तए निगाह से साबित 
करता है और मुखालिफीन के जुम्ला एतिराजात के जवाबात भी पेश 
करेगा। 

HO ses ig eS Usa ig)! 
ग्यारह कदम और कृजाए हाजत 

(१) हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि किताब 
अर-रहमत फितू-तिब वल-हिकमत, सः २३४ में लिखते हैं किः 
lls ge Ts FUN ids 40.8) Oy SS Sl yd 
Gi) ge Ul 20२१ ३०४१ Uns (६०५४ Url Gotz Ti 
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जो भी कोई हाजत चाहे तो वह किब्ला रुख होकर सूरए फातिहा, 
आयतल कुर्सी और अलम नश्रह पढ़े और उनका सवाब हुजूर गौसे 
आजम की रूहे पाक को हदिया करके और मश्रिक्‌ को ग्यारह कृदम चले 
और इस में पुकारे: ऐ सय्यिदी अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
दस बार। इसके बाद अपनी हाजत तलब करे। 
फुवाइद 

(१) यह किताबुत तिब इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि की तसानीफ 
से यकीनन है, बारहा उनके नाम से मन्सूब होकर शाए हुई है, उनकी 
तसानीफ में इसका जिक्र है किसी को इसका इन्कार नहीं हो सकता। 

नोटः- मिस्र से बगदाद ब-जानिब मश्रिकृ है और हिन्द पाक ब-जानिब 
मगरिबे शुमाल यानी किब्ला से थोड़ा सा शुमाल की जानिब। 

(२) इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि को बरेलवी अहले सुन्नत 
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कसरहुमुल्लाह अपना मुक्तदा मानते हैं और देवबंदी वहाबी न मानें तो 
उनकी बद-किस्मती है, वरना वह उनके भी इमाम न सही उस्ताद ज़रूर 
हैं। 

(३) कुछ न मानें, उनके न मानने से उनकी शख्सियत में कमी नहीं 
आती। जब अनवर कशमीरी लिख चुका है कि यह वह बुजुर्ग हैं जिन्हें 
बेदारी में हुजूर सरवरे आलम 4! की ३२ मर्तबा जियारत हुई। 
(फेजुल बारी) 

(४) बताइये जिसे हुजूर सरवरे आलम 7%” की बेदारी में जियारत 
नसीब हो, वह अल्लाह के नज्दीक कितना बुलन्द मर्तबा शख्सियत होगी 
और उनका अकीदा और अमल कभी गलत नहीं हो सकता, बल्कि खुद 
हुजूर 2/६ ने उन्हें शैखुस सुन्नत (अल-हदीस) का लकब अता फरमाया। 
(अनवारुल बारी शरह बुखारी, बिजनौर का अहमद रज़ा देवबंदी) 

(५) कितना ही कोई इस हवाला की तावील करे शिक फिर भी साबित 
न होगा तो लाजमन मुबाह साबित होगा। (व हुवल मुराद) 

(६) इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि का मश्रिक बोलना हक्‌ है, 
इसलिये कि मिस्र से इराक मश्रिक को है और हिन्द व पाकिस्तान से 
किब्ला रुख थोड़ा सा शुमाल को मुड़ कर ग्यारह कृदम, कृदम चलेंगे। 

(२) फ॒वाइदुल अज़कार में लिखा है कि बाद अदाए दोगाना ग्यारह 
कृदम तरफ इराक्‌ के जाए और हर कदम पर ५८५५५०३ ९८५.३१) (५५ 
४७५०० %( पढ़े, बाद दोनों हाथ बांध कर खड़ा हो जाए और 
तसवुर हाजिरी रौजए ऑ-हजरत 2५% करे और ग्यारह मर्तबा दुरूद 
शरीफ और उसी कृदर सूरए फातिहा और उसी कदर सूरए इख़लास और 
उसी कृदर यह दुआ पढ़े: ५) (७५,५४४ ५०५/७००। poi 
ore pre pe ७०५७ PEs Forbes ol Uw ra ४०० 
ll eB belo ०००५ G Gals gil 8.) फिर उलटे 
कृदमों पीछे हट कर मुसल्ले पर आए और बैठ कर पढ़े ,#[ „(७ 
फिर एक दफा सूरए फातिहा पढ़ कर बर रूहे पाक गौसिया और वालिदा 
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शरीफा ऑ-हजरत रजियल्लाहु तआला अन्हु के बख़्शे और हाजत खुदा से 
चाहे। 

(३) असलाफ सालेहीन रहिमहुमुल्लाहि तआला से लेकर ता-हाल 
तजर्बा शाहिद है कि कृज़ाए हाजत के लिये सलाते गौसिया तीर ब-हदफ 
है। तजर्बा कीजिये बशर्ते कि अकीदा मुस्तहकम हो और शिर्क का हैज़ा भी 
न हो। 

नोटः- यह नमाज़ बाद नमाज़े मगरिब पढ़ी जाती है। 


तरीका सलाते गौसिया 
अव्वल दोगाना बदस्तूर मुरव्वजा अदा करे, सज्दा में जाए और पढ़े 
“UNOS sO Es C6) 5 ¢” बाद ग्यारह कृदम बगदाद 
की जानिब चले और एक एक कृदम एक एक इस्म मिन-जुम्ला या वह 
अस्माए आँ-हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़े, बाद में कृदमे रास्त चप 
पर रख कर यह तसवुर करे कि गोया रू-बरूए गौसे आजम रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु हाजिर है और अर्ज करेः ५५७८०१, ४८४) ८६८) ५-४ है 
5५३,४२८.३७ बाद सूरए फातिहा व सूरए इख़लास ग्यारह ग्यारह 
दफा पढ़े और पसपा (पीछे) होकर मुसल्ले पर आए और हर कृदम पर 
एक एक नाम आँ-हज़रत का ज़बान पर लाए और मुसल्ले पर आकर 
तसवुरे हुजूरी रौजए मुनव्वर गौस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का करे और 
फातिहा पढ़े और कहे ५>७५०। १,५०४। ८।६.) ट- belele 2 
बाद में बैठ कर पढ़ते रहे, इन शाअल्लाह मतलब हासिल होगा। 
तजर्बा उवैसी गफुरलहु 
फृकीर ने इसे अपनी जिन्दगी में बहुत आजमाया है यहाँ तक कृत्ल के 
नाजाइज़ मुकृद्दमात वालों ने इसे मुसलसल पढ़ा तो अल्हम्दु लिल्लाह 
बा-इज्जत बरी हुए। 
(४) किताब “अनहारुल मफाखिर” में है कि bs mea 
4४ दावाते अजीमा व असरारे फ॒ख़ीमा और कज़ाए हाजात में मशाइखे 
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कादरिया के मामूलात व मुजर्रबात से है और रिसाला गौसिया मन्कूल अज 
रिसाला “हकीकृतुल हकाइकृ” है कि हजरत गौसुल आजम रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु ने फरमाया है कि रफ़ा हाजत व कुर्बत और मुश्किल कुशाई 
के लिये मेरा इस्म खुदा तआला के इस्मे आजम की मानिन्द है। और 
हज़रत शाह वलियुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि किताब 
“इन्तिबाह फी सलासल औलिया अल्लाह” में फरमाते हैं कि बाज़ अस्हाबे 
कादुरिया वास्ते हुसूले मकसद के ख़त्म करते हैं और ग्यारह मर्तबा Ci 
4 (ॐ )ऽ७३)।७५= पढ़ते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। 

नोटः- सिलसिलए कादरिया की कैद इत्तिफाकी है, हर सिलसिले वाला 
पढ़ सकता है। 

तजर्बा ऊवैसी गुफिरा लहू 

फुकीर ने नमाज़ गौसिया को बारहा आजमाया है, दूसरों को बताया है 
तो वह भी कामयाब हुए। बाज़ तो उन में ऐसे भी हैं कि संगीन मुकृद्दमात 
मसलन कृत्ल वगैरा में नमाज़ को मुसलसल पढ़ते रहे या उनके अजीज व 
अकारिब ने पढ़ा तो बा-इज्जत मुकृद्दमात से बरी हुए। .<\)$, ००५५५ 

गौसे आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु और सलातुल असरार 


यानी नमाजे गौसिया 

खुद हुजूर गौसे आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमायाः 

Ss SN SG a Pll 0०५ SS the ००१ 
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और हर रकअत में सूरए अल्हम्दु के बाद सूरए कुल हुवल्लाहु ग्यारह 
बार पढ़े। फिर बाद सलाम नमाज़ हज़रत रसूले अकरम ५ पर 
सलाम व दुरूद शरीफ पढ़े, फिर ग्यारह कदम बगदादे मुअल्ला की तरफ 
चले और मेरा नाम ले और जो अपनी हाजत रखता हो उसको जिक्र करे, 
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बेशक खुदा के फज्ल व करम से उसकी हाजत और मुराद पूरी होगी। 
इसी बहजतुल असरार वगैरा में मरकूम है जैसा इसका जिक्र ऊपर गुज़र 
चुका है, यह नमाज़ हरगिज़ हरगिज़ कुरआन व हदीस के खिलाफ नहीं 
और न मुखालिफ कोई आयत या हदीस अपने सुबूते दावे में पेश कर 
सका। हर जगह जबानी दावा से काम लिया। तिर्मिजी व इब्ने माजा व 
हाकिम सय्यिदिना सलमान फारसी रजियल्लाहु तआला अन्हु से रावी, हुजूरे 
अकदस ५!” फुरमाते हैं: “हलाल वह है जो खुदा ने अपनी किताब में 
हलाल किया और हराम वह है जो ख़ुदा ने अपनी किताब में हराम किया 
और जिस से सुकूत फरमाया वह माफ़ यानी उस में कुछ मुवाखिज़ा नहीं 
और इसकी तस्दीक कुरआने अजीम में मौजूद है, फरमाता हैः 
lols oS 5 ASO il oF SY srl exo el 
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तर्जमाः ऐ ईमान वालो! ऐसी बातें न पूछो जो तुम पर जाहिर की जाएं 
तो तुम्हें बुरी लगें और अगर उन्हें उस वक्त पूछोगे कि कुरआन उतर रहा 
है तो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी, अल्लाह उन्हें माफ कर चुका है 
और अल्लाह बख़्शने वाला हिलम वाला है। (पारा ७, आयत १००, सूरए 
मायदा) 

ग्यारह कदम और नमाजे गौसिया 

यह औलियाए किराम के तुके मुस्तहसना से एक हसीन तरीका है 
और महबूबों का हर तरीका महबूब होता है। चुनान्चे शाह वलियुल्लाह 
मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं किः ५५६६.५५.२५ ५.०४८००६ । +=) ४3।)3=।” 
SU _2५०६-०५०८ a3 < (इजितहाद आमाले तस्रीफिया 
के इख्तिराअ का दरवाजा खुला है जैसे अतिब्बा क्राबादीन के नुस्खे ईजाद 
करते हैं) 

उवैसी गफ्रलहु की गुजारिश 
औलियाए किराम रूहानी मुआलिज तबीब (डॉकटर) हैं। वह रूहानी 
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इलाज के लिये जितने तरीके (आमाल, औराद व वजाइफ ईजाद करें उन 
पर एतिराज क्यों) अता किये हैं जैसे कि जिस्मानी इमराज के लिये एक्सरे 
वगैरा वगैरा ईजाद किये गए तो एतिराज़ करने वाला पागल समझा जाएगा। 
ऐसी औलिया व मशाइख़ के मुन्किर व मोतरिज़ को पागल समझिये। 

यही हज़रत शाह वलियुल्लाह “कौलुल जमील” में अपने और अपने 
पीराने मशाइख के आदाबे तरीकृत व अशगाले रियाज़त की निस्बत साफ 
लिखते हैं कि यह खास अशगाल हुजूर 4५४% से साबित नहीं हुए और 
शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब हाशिया कौलुल जमील में फरमाते हैं कि इसी 
तरह पेशवायाने तरीकृत ने जल्सात व हियात वास्ते अज़कारे मख़सूसा के 
ईजाद किये हैं। मुनासिबाते मख्फिया के सबब से जिन को मर्दे साफिज़्जहन 
और उलूमे हक्का का दरियाफ़्त करता है इला कौलहु तो उस को याद 
रखना चाहिये। मौलवी खुर्रम अली इसे नकल करके लिखते हैं यानी ऐसे 
उमूर को खिलाफे शरअ या दाखिल बिद्दआते सय्यिआ न समझना चाहिये 
जैसा कि बाज़ कम फुहम समझते हैं। 

नोटः- यह खुर्रम अली वहाबियों देवबंदियों का पेशवा है, इसी लिये 
हम कहते हैं कि हमारी बात न मानो अपने मुक्तदाओं, पेशवाओं की तो 
मानो। 
तवज्जोह इलश्शैख का सुबूत 

मतलब बरारी के लिये किसी बंदए खुदा की तरफ रुजूअ के बारे में 
असलाफ रहिमहुमुल्लाह के इरशादात मुलाहिजा हों। 
जाने जानाँ 

अपने मकतूब में फ्रमाते हैं (जाने मन) हर सुब्ह बाद नमाज़ « +० 
LS ७9 5 Yer ४५०४ 2s 28 उन्हीं मिर्जा साहब के 
मल्फूजात में है कि ०4९% oie 35 ५७.०० pal posi ०० पलप Cn 
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शाह वलियुल्लाह 

आप ने हमआत में हदीसे नफ्स का यूँ इलाज बताया कि 4.७ट।१)७ 
bl 339) ON sb ५४०० do ८८! DSI FF pai 
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फायदाः- मालूम हुआ कि ब-वक्ते तवस्सुल (महबूबाने खुदा की तरफ) 
तवज्जोह दरकार है। यहाँ तक कि जब खलीफा मन्सूर अब्बासी ने 
सय्यिदिना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि दुआ में 
किब्ला की तरफ मुंह करूँ या मज़ारे मुबारक हुजूर सय्यिदिल मुर्सलीन 
44{- की तरफ? फरमाया कि तू क्यों अपना मुंह उन से फेरता है, वह 
कियामत को तेरे और तेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अल्लाह 
तआला की तरफ वसीला है। अब उन्हीं की तरफ मुंह कर और शफाअत 
मांग कि अल्लाह तआला तेरी दरख्वास्त कुबूल फरमाए। 

इन अहादीस व रिवायात व कलिमाते तय्यिबात से रोजे रौशन की 
तरह आशकार हो गया कि हंगामे तवस्सुल महबूबाने खुदा की तरफ मुंह 
करना चाहिये, अगर्चे किब्ला को पीठ हो और दिल को उनकी तरफ ख़ूब 
मुतवज्जेह करे यहाँ तक कि हर ई व आँ खातिर से दूर हो जाए। यह 
सलातुल असरार यानी नमाजे गौसिया हज़राते मशाइखे किराम की मामूल 
और कज़ाए हाजात के लिये आला वसीला और इज़ाम की मकबूल और 
खुद जनाब गौसे पाक रजियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी व मन्कूल है, 
जिसे बड़े बड़े उलमा अपनी अपनी किताबों में नकल व रिवायत बयान 
करते और इसके पढ़ने की इजाज़त लेते देते चले आए हैं। इसको ख़िलाफे 
कुरआन व हदीस और खुलफाए राशिदीन व अजिल्ला ताबईन और बिद्दत 
और गुनाह कहना सरासर बे-समझी और हट धर्मी है। क्‍योंकि हज़राते 
मशाइखरे किराम रहमतुल्लाहि अलैहि के जैसे और आमाल व औराद 
मसलन नफ़ी व इसबात, हब्से दम, शुगल बरजख़ व तसबुरे शैख और 
आदाब व अशगाल वगैरा हैं, वैसे यह नमाज़ भी कृजाए हाजत के लिये 
एक अमल और मशरूअ वसीला है, जो बाद अज नमाज़ हुसूले मकसद व 
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फैज़ के लिये अल्लाह तआला के महबूब की तरफ अपना मुंह व तवज्जोह 
करना जाइज़ है ताकि इसके सच्चे इख़लास व एतिकाद की वजह से इस 
पर महबूब प्यारे की तरफ से अनवार व बरकात का नुजूल हो जैसे नमाज़ 
मफरूज़ा इमाम अपना मुंह मुक्तदियों की तरफ इसलिये फेर लेता है कि 
उन दोनों की नूरानियत एक दूसरे पर वारिद होकर हर एक की कमी बेशी 
को पूरा करे जो हरगिज़ शिक व मना नहीं, वरना सिम्ते कअबा भी शिर्क 
व हराम हो जाएगी और नेज़ मकबूलाने खुदा की सूरते मुबारक के ख्याल 
और नामे पाक के जिक्र और उनकी तरफ इल्तिफात और निदा व 
तवस्सुल करने से हल्ले मुश्किल व फैजान हासिल होता है। जैसे सहाबा 
किराम जंगे यरमूक वगैरा में इस तरह करने से फृत्हयाब व फैज़ मआब 
हुए और इस तरह की इस्तिआनत हकीकृत में इस्तिआनत ब-खुदा है, 
इस्ति आनत बिल-गैर नहीं। इसलिये कि वह एक महले इआनत बारी 
तआला है, वरना नमाज़ व सब्र वगैरा से भी इस्तिआनत हराम व मना 
ठहरेगी क्‍योंकि वह भी कोई माबूदे खुदा नहीं हैं। 
बगदाद शरीफ की तरफ चन्द कदम चलने की वुजूह 

(१) हाजत से पहले दो रकअत नमाज़ की तकृदीम मुनासिब के 
अल्लाह तआला फरमाता हैः "४१८.०१ ५० । ५-५८२५८८।१' फिर कामिल 
अकसीर यह कि किसी महबूबे खुदा के करीब जाए अगर्चे खुदा हर जगह 
सुनता है और बे-सबब मगफिरत फरमाता है, जैसे फरमाने बारी हैः »9” 
००१ oy og) ius sl 9 yi Sls ogi ५०५ Bl op) 
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तर्जमाः “और हम ने कोई रसूल न भेजा मगर इसलिये कि अल्लाह 
के हुक्म से उसकी इतआत की जाए और अगर जब वह अपनी जानों पर 
जुल्म करें तो ऐ महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से 
माफी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाए तो ज़रूर अल्लाह को 
बहुत तौबा कुबूल करने वाला महरबान पाएं। (प ५, सूरए निसा, आयत ६३) 

गोया गदाए सरकारे कादरिया उस आस्ताने फैज निशान से दूर व 
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महजूर है गो बाद नमाज़ मजारे अकृदस तक जाने की हकीकृत उसे 
मयस्सर नहीं, ताहम दिल से तवज्जोह करना और चन्द कृदम उस सिम्त 
चल कर उन चलने वालों की शक्ल बनाता है कि सय्यिदे आलम ने 
हदीसे हसन में इरशाद फरमाया है: “०५-० १७% /£ 9४१५५-५८१०” यानी जो 
किसी कौम से मुशाबहत करे, वह उन्ही से है। 

(२) तवज्जोह जाहिर व बातिन का उनवान मिल जाए। इसी लिये यह 
चलना मुक्रर हुआ कि हालते कालिब हालते कल्ब पर शाहिद हो। जैसे 
हुजूर //- ने नमाज़े इस्तिस्का में कृल्बे रिदा फरमाया कि कुल्बे लिबास 
कृल्बे अहवाल व कश्फ बाएं की ख़बर दे और नेज़ चादर को इसलिये 
उलटाया ताकि हाल बदल जाए और अग्रे मख्फी खुजूअ व खुशूअ का 
इजहार हो, तो यह चन्द कृदम ब-सूए बगदाद चलना इसलिये है कि इस 
में अम्र मख्फी खुशूअ का इजहार तो कवी है फिर यह नाजाइज़ क्यों कर 
होगा। 

(३) सही मुस्लिम शरीफ में ब-रिवायत हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
रजियल्लाहु तआला अन्हु साबित है कि यह सय्यिदे आलम 4%! ऐन 
नमाज़ में चन्द कृदम आगे बढ़े, जब जन्नत खिदमते अकृदस में इतनी 
करीब हाजिर की गई कि दीवारे किब्ला में नज़र आई यहाँ तक कि हुजूर 
4६„ बढ़े तो उसके ख़ोशा हाए अंगूर दस्ते अकृदस के काबू में थे और 
यह नमाज़ सलाते कसूफ थी। इस तरह जब अरबाबे बातिन व असहाबे 
मुशाहिदा यह नमाज़ पढ़ कर बर वजह तवस्सुल इराक शरीफ की तरफ 
मुतवज्जह होते हैं और अनवार व बरकात और फुयूज व खैरात उस 
जानिबे मुबारक से ब-हजाराँ जोश व हुजूमे पैहम आते हुए नज़र आते हैं, 
तो यह बेताबाना उन ख़ोशा हाए अंगूर जन्नाते नूर व बाग्राते सुरूर की 
तरफ कदमे शौक बढ़ाता और उन अजीज महमानों के लिये रस्मे बाजमाल 
तलकी व इस्तकृबाल बजा लाता है। सुब्हानल्लाह किया जाए फिर इस में 
क्यों इन्कार है उस नेक बंदे पर जो अपने रब की बरकात व ख़ैरात की 
तरफ रुजूअ करता है। 
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(४) जब सय्यिदिना मूसा अलैहिस्सलाम का जमानए इन्तिकाल क्रीब 
आया तब बन में तशरीफ रखते थे और अर्जे मन मूसा पर जब्बारीन का 
कब्जा था। वहाँ तशरीफ ले जाना मयस्सर न हुआ तो दुआ फरमाई कि 
उस पाक ज़मीन से मुझे एक फिरकी मिकदार करीब कर दे। शैख़े मुहक्किक्‌ 
शरह मिश्कात में दुआए मूसा अलैहिस्सलाम का यूँ तर्जमा करते हैं: 
FHS 2 bey ose SL ade Solan FS ०४५५ » 
-<=७ ८3 सरे दस्त इराक शरीफ की हाजिरी मुश्किल, लिहाजा चन्द 
कृदम उस अरजे मुकद्दसा की तरफ चलना ऐसे है कि बगदाद न सही 
उसकी गर्दे राह सही। 

(५) बादे सलातुल असरार व तलबे हाजात जानिबे बगदाद शरीफ 
चलना गोया उसे उस तरफ लब्बैक लब्बैक की आवाज सुनाई देती है, 
इसलिये कि उस तरफ कान लगाता हुआ चलता है। 

(६) छटे यह कि नमाजे गौसिया की बरकत से जो अनवार गीसे पाक 
रजियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से उसको दिखाई देते हैं तो यह उनको 
लेने के लिये दामन फैलाए हुए उस तरफ़ को जाता है। 
नूरे गालिब ऐमन अज नुस व गसकृ दरमियान असबईन नूरे हक 
हक ग़शानद आन नूर रा बर जानहा मुकृबलान बर्दाश्‍्ता दातानहा 

(७) ब-फ्ज्ले खुदा दुनिया में गौस बहुत हुए हैं, तो यह बगदाद की 
तरफ चल कर इस बात को बताता है कि मैं उस गौसे पाक रजियल्लाहु 
तआला अन्हु की तरफ मुतवज्जह हूँ जो ग्यारह नाम से ग्यारहवीं शरीफ 
वाले मुर्शिदे कामिल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बगदाद शरीफ में रहते हैं। 
जब दुनिया में बड़े बड़े अकृताब व अग़वास बगदाद को तशरीफ ले जाते 
थे तो बगदाद शरीफ की तरफ चलने को कीन अम्र मानेअ है। 

(८) जब इमाम शाफुई रहमतुल्लाहि अलैहि दो रकअत नमाजे हाजत 
पढ़ कर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के मज़ारे मुबारक की 
तरफ चलते थे और किसी ने आप रहमतुल्लाहि अलैहि के इस फेअल का 
इन्कार नहीं किया तो क्या वजह है कि नमाजे गौसिया के बाद बगदाद की 


कह ग्यारह कृदम 
तरफ चलना नाजाइज़ हो? 

(६) जब नमाज़े गौसिया हज़राते मशाइखे किराम की मामूल और 
कृजाए हाजात के लिये आला वुसूल और उलमाऐ इज़ाम की मकृबूल और 
खुद जनाबे पाक से मरवी व मन्कूल है तो फिर किसी को इस में दम 
मारने और चूँ व चरा करने और कुफ्र, शिर्क कहने की मजाल नहीं। 

(१०) नमाजे गौसिया भी कजाए हाजत के लिये मिस्ल आमाले मशाइख 
एक अमल और मशरूअ वसीला है, इस में बिह्दत व हुर्मत वगैरा कुछ 
नहीं। 

(११) सफाई दिल के लिये गौसे पाक रज़ियल्लहु तआला अन्हु की 
नूरानियत हासिल करने को बगदाद शरीफ की तरफ मुंह किया जाता है जो 
कि इसी गर्ज के लिये है। नमाजे मफरूज़ा के बाद इमाम को अपना मुंह 
मुक्तदियों की तरफ फेरना सुन्नत है। 

(१२) ब-वक्ते मुसीबत मकृबूलाने खुदा की तरफ मुंह व निदा व 
तवज्जोह करना, उनको वसीला पकड़ना ममनूअ व नाजाइज़ नहीं क्‍योंकि 
सहाबा किराम ने जंगे मरहुल कृबाइल व जंगे यरमूक वगैरा में तवज्जोह 
मदीना मुनव्वरा व रसूले अकरम &2%> की है। 

(१३) तवज्जोह हाजा अस्ल में तवज्जोह ब-खुदा है क्योंकि वह उनको 
एक मजहर औने इलाही समझता है जिससे तवज्जोह बिल-गैर मना व 
हराम न हुई वरना तवज्जोह ब-किब्ला व रसूले अकरम 4/६ भी हराम 
व शिक और कुफ़् होगी। 

११ अदद की खुसूसियत 

तख़सीस ग्यारह कृदम की इसलिये है कि यह वित्र है और वित्र खुदा 
तआला को बहुत पसंद है क्‍योंकि वह भी वित्र है। चूँकि अफूजलुल औतार 
एक है और या फज्लुल औतार का पहला इर्तिफाअ है, जो खुद भी वित्र 
मुशाबहत जौज भी बईद कि सिवा एक के कोई कसर सही नहीं और 
इससे एक घटा देने के बाद भी जौज हासिल हुआ, जौज महज़ है न 
जौजुल अज़वाज कि इसके दोनों ख़सस मुसाविया खुद अफ्राद हैं। किताब 


ग्यारह कृदम हक 
हुज्जतुल्लाहुल बालिगा में हैं कि इमामुल आदाद यानी गिनती के आदाद का 
इमाम और पेशवा एक का अदद है। जब हिकमते इलाही ने अकसर अदद 
के साथ अम्र करना चाहा तो ऐसे अदद को इख़्तियार व पसंद किया कि 
जिससे आगे बढ़ना हासिल हो जैसे एक कि ग्यारह तक बढ़ता है और यह 
तमाम दहाइयों से अव्वल दहाई है, जो एक के ज्यादा होने से बढ़ा है 
जिससे ग्यारह हो गए। इसी तफाइल से गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला 
अन्हु की तरफ कृदम और इस्मा ग्यारह का इन्तिखाब हुआ। 
जवाज़े निदाए या शैख अब्दुल कादिर रजियल्लाहु अन्हु 

कृदीम से उलमाए अहले सुन्नत फरमाते चले आए और इस पर 
उनका अमल भी रहा कि वजीफा “4 Cade nue gail 
हसबे फरमूदए जनाब गौसे आलिया मूजिब कश्फे करबात व कृजाए हाजात 
है। यह मस्अला इस काबिल नहीं, कि यह वहाबियों देवबंदियों से दरियाफ्त 
किया जाए क्योंकि उन्हों ने «(८ के लफ़्ज में बहस की है, वह या 
शैख के लफ्ज़ निदा में शिर्क कह दिया है। यह उनका ग़लत अंदाज़ है। 
उनका ख्याल है लफ़्ज लाम बराए हाजत है और खुदा को किसी चीज़ की 
हाजत नहीं, वह गनी मुतलक हैं तो वह खदशा इस कलिमा में है जो 
जुम्ला आलम में राइज है। जैसा कहते हैं खुदा के वास्ते कपड़ा दो या 
रोटी दो या रुपया दो। अगर मूजिबे ख्याल उन मोतरिजीन के एतिकाद 
किया जाए तो आसी व खासी यह ज़बान पर न लाए कि खुदा के वास्ते 
यह चीज़ दो। इस कलिमा में कुल आलम गिरफ्तार है, मानेईन खुद हर 
मौका व महल में यही कलिमा बोलते हैं। 

खुलासा यह कि जब यह कलिमा मशाइखे किराम अपने तलामज़ा व 
मुरीदों को बराए कश्फ्‌ करबात बतरीके मख़सूस फरमाते हैं और हज़रत 
गौसे पाक कुद्दिस सिरुहु ने खुद इरशाद फरमाया है, अगर किसी को कोई 
ख़दशा हो तो मालूम हुआ कि उन सब मशाइख खुसूसन शैख कुद्दिस 
सर्रुहु का मुआनिद व मुखालिफ है और उलमाए महक्किकीन और फुकृहा व 
मुफ़्तियान रहिमहुमुल्लाह ने यह भी फरमाया है कि और औलिया अल्लाह 


ह ग्यारह कृदम 
आदात व रुसूम से गुजर कर फानी हो जाते हैं आलमे दुनिया में भी कृब्ल 
अज दुखूल दर जन्नत मजहर तजल्ली अलीम व कृदीर हो जाते हैं और 
दर इस्तिलाहे सूफ़िया किराम उस कामिल को अब्दुल कादिर कहते हैं। 
फकीर का ख्याल है कि वजह निदाए गौसिया आलिया में ब-इस्मे अब्दुल 
काट्रिर जो वजाइफ व औराद में बर वक्त हल्ले मुश्किलात पढ़ते हैं 
40 od 30.० ls (५५ ही है कि इन्दुल हाजत हज़रत 
रजियल्लाहु तआला अन्हु को इस इस्म के साथ पुकारना मुनासिब है कि 
उनको इस इक्तिदा पर इस वस्फ में याद करना मूजिबे तवज्जोह कुदरते 
हक्‌ है और शैख अब्दुल करीम जीली रहिमहुमुल्लाह बाब १३ किताबुल 
इन्सान में फुरमाते हैं कि अल्लाह तआला जब अपने बंदे पर किसी इस्म 
से जलवा फरमाता है तो उस में वह बंदा फानी हो जाता है, पस अगर 
कोई शख्स इस हालत में अल्लाह को पुकारे तो बंदा उसका जवाब देता है 
और अगर बंदा तरक्की करके ब-मकामे बका वासिल हो तो अल्लाह 
तआला उस बंदा के पुकारने वाले को जवाब देता है, पस अगर कोई या 
रसूलल्लाह /५- कहेगा तो अल्लाह तआला उसके जवाब में लब्बैक 
फुरमाएगा। 

फकीर उवैसी गुफिरा लहू ने अपनी किताब जामेउल कमाल में लिखा 
है कि औलिया रिजालुल फृत्ह व रिजालुत्तहत वस्सफूल शुमार होते हैं, 
चुनान्चे हज़रत कुदवतुल मुहक्किकीन शैख अकबर कुद्दिस सरुहु ने फुतूहाते 
मक्किया सफ्हा १८ जिल्द २ में फरमाया है कि मिन-जुम्ला इनके एक रजल 
होता है और गाहे औरत भी होती है वह काहिर फौक इबादा होता है 
उसकी इस्तिताअत अल्लाह तआला के सिवा कुल शए पर है उन में 
५७५० ००४ Yue ०७१७० Ost GAG US alia (की 
Slog GS sls (०५८ 35] यानी बहादुर, पेश कृदम 
मअरका जंग में हक्‌ के साथ बड़े बड़े दावे करने वाल सच कहता है और 
इन्साफ व अदल से हुक्म करता है, इस मकाम के मालिक हमारे शैख 
अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दिस सिरुहु बगदाद शरीफ में थे। उनका बदबदा 


ग्यारह कृदम के 

व ग़लबा ख़ल्क पर हक्‌ के साथ था, वह बड़ी शान वाले हैं और उनके 
वाकिआत मशहूर हैं। मेरी उन से मुलाकात नहीं हुई। अब उससे सुन कर 
जिसकी विलायते कामिला की गवाही जमाना देता है, पूरे वुसूक से वही 
कहता है जो उन (हुजूर गौसे आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु) के लायक 
है और हुजूर गौसे आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु की मदद तो इतना 
जाहिर बाहिर है कि आफताब से रौशन तर। इस मौजूअ पर मुताद्दिद 
कुतुब व रसाइल मौजूद हैं। इस जिम्न में फकीर अर्ज करता है। 
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वजीफा की लफ़्जी व मानवी तहकीक 

<५ 56८5 3०५५०९५ के अल्फाज बा-माना को ख्याल 
कीजिये मसलन लफ़्ज़ अव्वल या शैख ब-माना बुजुर्ग, और लफ्जे दोम 
अब्द ब-माना बंदा, लफ़्ज़े सोम अल-कादिर। यह ऐसी जामेअ सिफृत है 
कि ख़ुदा के साथ ही ख़ास है, चहारुम लफ़्ज शैअन ब-माना कोई चीज, 
यह नकरह है। इसमें अल-अशिया नहीं जो तसरुफे कुल्ली का एहतिमाल 
पैदा हो, पंजुम लफ्जे लिल्लाहि ब-माना बराए खुदा यानी खुदा के वास्ते। 
यह लफ़्ज़ कुरआन में बार बार आया है जैसा कि 4..#७ और हदीस 
में है: ५/०८7० (वगैरा) पस इन अल्फाज़ के साफ मानों से ब-खूबी 
वाजेह हो गया कि इस वज़ीफा के पढ़ने वाला हजरत गौसुल आजम 
रजियल्लाहु तआला अन्हु को न खुदा समझता है, न खुदा का शरीक व 


i ग्यारह कदम 
हमसर बल्कि एक बुजुर्ग, खुदा का बंदए ख़ास जानता है। फिर इस में 
कुफ्र व शिर्क वगैरा कहाँ से आ गया। 

यानी दलाइल से साबित है कि Cie Slee ( में 
निदा व इस्तग्रासा है लेकिन इसके जवाज़ के लिये उलमा ने जवाज़ का 
फृतवा दिया है चुनान्चे हजरत खैरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि उस्ताज़ 
मुसन्निफ दुर्रे मुख्तार रहिमहुमुल्लाह ने फृतावा ख़ैरिया में लिखा किः 
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दमिश्क में शैख इमादी से सवाल कि सादाते सूफ़िया की आदत है कि 
वह मसाजिद में हल्कृए जिक्र बिल-जहर करते हैं और वह ऐसे ही अपने 
आबा व अजदाद से करते चले आए हैं और वह भी आरिफीन कामिलीन 
थे और सिलसिलए कादरिया व सईदिया के हजरात ऐसे ही करते हैं और 
साथ ५५७.२ ७१५८२५४३७. ३०५८ ७६५८०५४ वगैरा वैरा 
और जिक्र करके अस्ना में बड़ा वजद करते हैं। 


ग्यारह कृदम गा 

आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने जवाबन फ्रमाया कि सूफिया का इन्कार 
करना जाहिल और ग़बी का काम है। जिक्र बिल-जहर का हल्कृ और 
मसाजिद में अशआर व कृसाइद पढ़ना भी जाइज़ है और या शैख अब्दुल 
कादिर में निदा है और इसके बाद शैअन लिल्लाह कहना भी जाइज़॒ है। 
इसके कौल के मुन्किर से धोका न खाना चाहिये। यह वाकिआ रहबानिया 
ने नकल किया है। इसका मानी यह है कि अल्लाह के लिये कुछ दो यानी 
उसे दे दो हालांकि वह किसी का मुहताज नहीं और न वह फकीर है 
(नऊजु बिल्लाह) बल्कि इसका मानी यह है कि मुझे फी सबीलिल्लाह कुछ 
दे और यह जाइज़ है और मामूल बह है। इसकी नजीर कुरआने मजीद में 
है: 

उवैसी फकीर गफरलहु ने “८ ४५..४। .०५00..० ५-५” पर 
एक अलाहिदा रिसाला लिखा है, इस में अजीब व गरीब बहसें हैं। यहाँ 
सिर्फ एक ही हवाला पर इक्तिफा करता हूँ। 
हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लामी इलमी कमाल 

आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौर में इहयाए इस्लाम का 
वह कारनामा सर-अंजाम दिया कि किसी वली कामिल को नसीब न हुआ, 
इसी लिये मिन जानिब अल्लाह आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 
मृहिय्युद्दीन का लकब नसीब हुआ। रूए जमीन में कोई ऐसा खित्ता न था 
जहाँ आप रजियल्लाहु तआला अन्हु के फुयूज़ व बरकात न पहुंचे हों और 
ताहाल वही हाल है जैसा आप रजियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में था। 
बिफुज्लिही तआला सय्यिदिना गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 
नियाबते रसूल 44४% का पूरा पूरा हक्‌ अदा फरमाया। उनकी सलाहियत 
का एतेराफ मुखालिफीन को भी है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्ते 
हकृ परस्त पर कसीर तादाद में लोगों ने तौबा की। शैख उमर अलकीमानी 
अलैहिर्रहमा फरमाते हैं: 
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यानी आप रजियल्लाहु तआला अन्हु की मजालिसे शरीफा में से कोई 
मजलिस ऐसी नहीं होती थी जिस में यहूद व नसारा इस्लाम कुबूल न 
करते हों या डाकू, कृज्जाक, कातिलुन नफ्स, मुफूसिद और बद-एतिकाद 
लोग आप रजियल्लाहु तआला अन्हु के दस्ते हक्‌ परस्त पर तौबा न करते 
हों। (बहजतुल असरार, स ६६) 

खुद हुजूर सय्यिदिना महबूबे सुब्हानी, कुत्वे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी 
कुद्दिस सरुहुन नूरानी फरमाते हैं: (94... #.५० +5 । 99२९} ०” 
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बेशक मेरे हाथ पर पाँच हजार से जायद यहूद और नसारा ने इस्लाम 
कुबूल किया और एक लाख से ज्यादा डाकुओं, कज़्जाकों, फुस्साक, 
फुज्जार, मुफूसिद और बिद्दती लोगों ने तौबा की। (कलाइदुल जवाहर, स १६) 

शैख उमर अलकीमानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि एक दफा आप 
रजियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमते अकृदस में तेरह शख्स इस्लाम 
कुबूल करने के लिये हाजिर हुए। मुसलमान होने के बाद उन्हों ने बयान 
किया कि हम लोग अरब के ईसाई हैं, हम ने इस्लाम कुबूल करने का 
इरादा किया था और यह सोच रहे थे कि किसी मर्दे कामिल के दस्ते हक 
परस्त पर इस्लाम कुबूल करें। इसी अस्ना में हातिफे गैबी से आवाज़ आई 
कि बगदाद शरीफ जाओ और शैख अबुल कादिर जीलानी के मुबारक 
हाथों पर इस्लाम कुबूल करो। ४८०७८६) ८५°०१ ८०३१७७" 
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यानी इस वक्त तुम्हारे कुलूब पर ईमान की दौलत अता करना गौसे 
आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से है सिवाए उनके कोई और 
ऐसा काम नहीं कर सकेगा। 


ग्यारह कृदम र 

वैसे आप रजियल्लाहु तआला अन्हु के वअज़ व तक्रीर में हज़ारों का 
मजमा होता और कोई ऐसी मजलिस न थी जिस में चन्द जनाजे न उठते 
हों। 
कायदा इस्लामिया 

इस्लाम का कायदा है कि अल्लाह तआला जब किसी बंदे पर खुश 
होता है तो उसे मरातिबे उलया से नवाज़ता है। यहाँ तक कि उसे कुन 
फूयकून की मंजिल तर रसाई होती है। चुनान्चे हजरत गौसुल आजम 
रजियल्लाहु तआला अन्हु अपनी किताब “फुतूहुल गैब” मकाला १६-४६ 
में तहरीर फ्रमाते हैं कि ५॥७। 25८7 (4. GUS OG 
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यानी अल्लाह तआला ने अपनी बाज़ किताबों में यूँ फरमाया है कि ऐ 
फ्रजंदे आदम मैं वह खुद हूँ कि सिवा मेरे कोई माबूद नहीं। जब मैं किसी 
चीज़ को कहता हूँ हो, पस वह उसी वक़्त हो जाती है। तू मेरी ताबेअदारी 
कर, तो मैं तुझे ऐसा कर दूँ कि जब तू भी किसी चीज़ को कहेगा हो तो 
वह फौरन हो जाए और बेशक अल्लाह तआला के बहुत से अंबिया और 
औलया और फरजंदाने आदम से उसके खास लोगों ने किया है। 

हज़रत कुत्बुल वकत इमाम अबुल मवाहिब मुहम्मद अब्दुल वहाब 
शेअरानी कुद्दिस सिरुहु ने तहरीर फरमाया कि 
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असहाबे अहवाल वह हैं जिनके इरादों पर अशिया जाहिर होती हैं 
इसलिये कि जन्नत में जन्नती को इरादों पर अशिया पेश की जाएंगी, यही 
हज़रात रिजालुल गैब हैं। 

फायदाः- हुजूर गौसुल आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु तो उन 


ai ग्यारह कृदम 
रिजालुल गैब के भी सरताज हैं और रिजालुल गैब आप रजियल्लाहु 
तआला अन्हु के हुजूर हाजिर होकर फैजयाब होते। तफसील “बहजतुल 
असरार” में है। 
गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के मरातिब व कमालात 

आप रजियल्लाहु तआला अन्हु के कमालात बेशुमार हैं मिन-जुम्ला 
उनके हदियतुल हरमैन मतबूआ मुहम्मदी मई १२६७ हिजरी सफ़्हा ४७ में 
मजकूर है कि हजरत जनाब गौसे आजम कुद्दिस सिरुहु ने फरमाया है कि 
तहकीक लोगों के दिल मेरे हाथ में हैं, अगर मैं चाहूँ तो उनको अपनी 
तरफ से फेर दूँ और अगर चाहूँ तो उन्हें अपनी तरफ को फेर लूँ। और 
हज़रत जनाब इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया है अल्लाह तआला 
ने मुझे हर शख्स के अन्दर तसर्रुफु अता फरमाया है, जो मेरे हुजूर में 
हाजिर हैं पस मेरे हुजूर में ख़वाह कोई खड़ा हो या बैठे और हिले मगर 
मैं उसके अन्दर मतसर्रिफ हूँ। यह दोनों हवाले खुलासतुल मफाखिर और 
बहजतुल असरार में इमाम याफई रहमतुल्लाहि अलैहि से नकल किय गए 
हैं और इसी तरह इमाम तकीउद्दीन सुबकी रहिमहुमुल्लाह और इब्ने हजर 
मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि से हजरत जनाब अबू हनीफा नोमान 
रहमतुल्लाहि अलैहि के मनाकिब शरीफ में हजरत इमाम शाफुई 
रहमतुल्लाहि अलैहि और हज़रत अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि 
से तर्जमा मिश्कात शरीफ और तकमीलुल ईमान और शरह जामेअ सगीर 
में नक़ल की गई है लेकिन मैंने इसको इख्तिसार के लिये छोड़ दिया है। 


कमालात व करामात 
हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कमालात व करामात 
बेशुमार हैं, उन में से बाज़ का जिक्र अर्ज कर दूँ। 
मुहिय्युद्दीन 
यह वह कमाल है कि किसी दूसरे कमाल के देखने की जरूरत ही 
नहीं। हुजूर गौसे आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि 


ग्यारह कृदम आह 
आप रजियल्लाहु तआला अन्हु का लकृब मुहिय्युद्दीन किस तरह हुआ? 
फ्रमाया कि मैंने मुकाशिफा किया कि एक दिन सैर व सम्याहत के लिये 
बगदाद शरीफ से बाहर गया हुआ था, जब वापस आया तो देखा कि 
रास्ते में एक बीमार, जिन्दगी से लाचार ख़स्ता हाल मेरे सामने आ खड़ा 
हुआ और जुअफ व नाताकृती के सबब जमीन पर गिर पड़ा और अर्ज 
करने लगा कि ऐ मेरे सरदार! मेरी दस्तगीरी कर और मेरे हाल पर रहम 
फरमा। अपने दमे मसीहा नफ्स से मुझ पर फूंक ताकि मेरी हालत दुरुस्त 
हो जाए। मैंने उस पर दम करना ही था कि वह फूल की मानिन्द तर व 
ताज़ा हो गया, उसकी लागरी काफूर हो गई और जिस्म में फर्बही और 
तवानाई आ गई। 

इसके बाद उस ने मुझ से कहा कि ऐ अब्दुल कादिर! मुझ को 
पहचानते हो? मैंने कहा नहीं, वह बोला मैं तेरे नाना हज़रत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह 442! का दीन हूँ। जुअफ की वजह से मेरा यह हाल हो गया 
है। अब मुझे अल्लाह तआला ने तेरे हाथ से जिन्दा किया है, तू 
मुहिय्युद्दीन है, तू मुर्दा दीन को जिन्दा करने और उस में नई जिन्दगी 
डालने वाला है, तू दीन का मुजद्दिदे आजम और इस्लाम मुसलेह अकबर है। 

मैं उस शख्स को वहीं छोड़ कर बगदाद शरीफ की जामेअ मस्जिद की 
तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक शख्स बरहना-पा भागता हुआ मेरे पास 
आया और ब-आवाजे बुलन्द बोला, सय्यिदी मुहिय्युद्दीन रजियल्लाहु तआला 
अन्हु। 

बाद अजाँ मैं मस्जिद में आया और दोगाना अदा किया, मेरा सलाम 
फेरना ही था कि खिल्कृत मुझ पर हुजूम करके टूट पड़ी और कानों को 
गंग कर देने वाली फलक पाश आवाज से मुहिय्युद्दीन रज़ियल्लाहु तआला 
अन्हु, मुहिय्युद्दीन रजियल्लाहु तआला अन्हु पुकारने लगी। इससे कुब्ल मुझे 
किसी ने इस लकब से नहीं पुकारा था, हकीकृत भी यही है कि हुजूर 
गौसियत मआब रजियल्लाहु तआला अन्हु ने दीने इस्लाम और रसूले पाक 
£ की वह मुहय्यरुल उकूल ख़िदमात सर-अंजाम दीं, जिनको देख कर 


दह ग्यारह कृदम 
आज हल्कृए बगोशाने इस्लाम महवे हैरत और अंगुश्त ब-दन्दाँ हैं। 

आप रजियल्लाहु तआला अन्हु की तजदीदे दीन, आप रजियल्लाहु 
तआला अन्हु की सोहबत का असर इरशाद व तर्बियत, इशाअते इस्लाम, 
अहयाए दीन और तालीम व तल्कीने वगैरा जबरदस्त कारनामों से यह 
बात शम्से निस्फुन्रहार की तरह वाज़ेह होती है कि आप रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु का यह कश्फ बिल्कुल सही है। 
अहलुल कुबूर की इमदाद 

इस मस्अले में अहले इस्लाम का इत्तिफाकृ है, सिर्फ मुन्किर हैं तो 
वहाबी नज्दी और उनके हमनवा फिरके। इस बारे में फकीर की तस्नीफु है 
““अल-इस्तिमदाद मिन अहलुल कुबूर” यहाँ एक हदीस अर्ज है। हुजूर 
~ ने फरमायाः 

यानी जिस वक्त तुम उमूरे मुश्किला में हैरान व परेशान हो जाओ तो 
अहले कुबूर (अहले अल्लाह) से मदद तलब करो। यह हदीस अमलन 
मुजर्रब है। हजरत इमाम नोवी शारेह मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहि अपना 
मुशाहिदा और तजर्बा बयान फ्रमाते हैं: 

Bld Sl ol GINS pi ००५०) Go” 
Sb SOG ose 4४ ५... DE El | ५ ५३ ys 
I OG nis ५०७७ ५५ l93f 9 4,.% We wold ३५८ 6७ 
AYO +५० (नोवी शारेह मुस्लिम की किताबुल अज़कार स १००) 

मुझ से एक बहुत बड़े शैख व आलिम ने अपना वाकिआ बयान किया 
और फरमाया कि मेरा ख़च्चर भाग गया और मुझे हुजूर 474! की यह 
हदीसे पाक याद थी। मैंने उसी वक्त पुकारा: “६5८ ए ०:८” ऐ 
अल्लाह के बंदो! मेरी मदद करो।” तो अल्लाह तआला ने उस ख़च्चर को 
उसी वक़्त रोक दिया। इमाम नोवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि 
हमारा चौपाया भाग गया, हम उसे पकड़ने से आजिज़ आ गए तो मैंने 
ब-मुताबिक हदीसे हाजा अमल किया तो वह सवारी फौरन खड़ी हो गई 
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और उसके खड़े होने का इस कलाम के सिवा और कोई सबब न था। 
अलावा अजीं अहले कुबूर से इस्तिमदाद की बेशुमार हिकायात व हवाला 
जात हैं। फकीर के रिसाला “इस्तिमदाद अज अहले कुबूर” का मुताला 
करें। 


करामाते औलिया हक 


यह जुम्ला मुखालिफीन के अकायद में भी दाखिल है और करामात की 
जुम्ला अकसाम पर इजमालन ईमान लाना जरूरी है और यह ११ कृदम 
वाला मस्अला भी इस इजमाल की तफृसील है। क्योंकि करामातुल औलिया 
में उलमा किराम ने लिखा हैः 

काजी सनाउल्लाह पानी पती रहमतुल्लाहि अलैहि तज़किरतुल मीता में 
लिखते हैं कि औलिया अल्लाह की अरवाह ज़मीन व आसमान और 
बहिश्त में जिस जगह चाहती हैं चली जाती हैं और अपने दोस्तो व 
मोतकिदों की मदद और उनके दुशमनों को हलाक करती हैं और उनकी 
अरवाह से ब-तरीके उवैसिया फैज़े बातिनी पहुंचाती हैं। इसकी जीती 
जागती दलील सिलसिलए नक्शबंदिया और सिलसिलए उवैसिया है। वैसे हर 
सिलसिले में रूहानी फैज़ का इजरा हुआ और हुआ करता है और हो रहा 
है यानी सिलसिलए कादरिया व चिश्तिया और सुहरवरदिया में बातिनी फैज 
जारी हुआ और जारी है। बिल-खुसूस हुजूर गौसे आजम रजियल्लाहु 
तआला अन्हु ने बादे विसाल बेशुमार हजरात को रूहानी बैअत से नवाजा 
और उनका सिलसिला ता-कियामत चल रहा है। मसलन सुल्तानुल 
आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि अलैहि वगैरा वगैरा। 

इसलिये वजीफा ९,८ और बगदाद शरीफ की तरफ ग्यारह कृदम 
और उससे रूहानी और जाहिरी फृवायद हासिल होते हैं। मुन्किर को 
सिवाए इन्कार बराए इन्कार के और कोई काम नहीं। 

अल्लाह तआला हम सब को औलियाए किराम की नियाज़मंदी और 
उन से फुयूज़ व बरकात हासिल करने की तौफीक बख्शे। फुकृत वस्सलाम। 


8 ग्यारह कृदम 
मदीने का भिकारी अल-फुकीर अल-कादरी 
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